


सूरतुन नबा-७८ .. भाग-३० 


सरतन नवा-७८ 
सूरतुन नबा मक्का में नाज़िल हुई और इस में 
चालीस आयतें और दो रूकुअ हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


अत (2४9) 50| ०. 


१. ये लोग किस चीज की पूछताछ कर रहे हैं? +)८/7:5% ४८ 
२. उस बड़ी ख़बर की? (2) ./४८॥8॥ ५८ 


३. जिस में ये कई राय हैं । 


हि * 9 2५७ 4५ # # ०५४ 
(3, (५/१०)००* (हट 4०+ € + || 
४. यक्रीनी तौर से ये अभी जान लेंगे | 


री नॉज्कुनीकरलजा ओला 


(4 )०१-०%- 6 


ल्‍ीं #नलक्न्‍ाना ०, बा 


(5 ) .9०००५० )8 .»> 






४. फिर यक्रीनी तौर से उन्हें बहुत जल्द मालूम 
हो जायेगा |' 


६. क्‍या हम ने धरती को फ्रर्श नहीं बनाया | व छत दन्द॥ (हर्ट वर 
(6 )॥७१९ ००७ (७०४ .!| 

७. ओर पहाड़ों को खँटा नहीं बनाया ! है (८४४ ॥:.॥ 
हक की का हाई (7)95॥ 0(७४४ 


सूरतुन नबा : जब नबी (%&) को नबूअत से सम्मानित (सरफ़राज) किया गया और आप ने 
तौहीद और क्रयामत वगैरह की चर्चा की और पाक कलाम क़रआन सुनाया तो काफिरों और 
मुशरिकों ने एक-दूसरे से सवाल करना शुरू किया कि क्या यह मुमकिन है? जैसा कि यह दावा 
कर रहे हैं या यह कुरआन हक़ीक्रत में अल्लाह की तरफ़ से नाजिल है, जैसा कि मोहम्मद । क्र! 
कहता है, सवाल के जरिये अल्लाह ने पहले इन चीज़ों की हक्रीकत उजागर की जो उनकी है, 
फिर ख़ुद ही जवाब दिया | 

पह डॉट फटकार है कि जल्द ही सब कुछ मालूम हो जायेगा, आग्रे अल्लाह अपनी कारीगरी 
और अजीम कुदरत की चर्चा कर रहा है | ताकि तोहीद की सच्चाई उन के आगे स्पष्ट | वाजेह | 
हो और ईशदत उन्हें जिस चीज की दावत दे रहा है उस पर यक्रीन करना उन के लिये आसान 
हो जाये | 

८» यह ८४, का बहुबचन (जमा) है! खुँटे यानी पहाड़ों को धरती के लिये खुटे बनाये ताकि 


न क्रायम रहे हिले नहीं, क्योकि हिलने-डोलने की हालत में धरती रहने लायक ही नहीं 
होती । 


/ 65 





सूरतुन नबा-७८ भाग-३० 


८. और हम ने तुम्हें जोड़े-जोड़े पैदा किये | 





(३) (09 586 ६ 

45 05 6..०५ 
८५८४७: 
0)(६६८ 55 
0060५८::5४ ६६ 


0965६ ६४. ६८६६ 


९. और हम ने तुम्हारी नींद को तुम्हारे आराम 
की वजह बनाया !” 


१०. और रात को हम नें पर्दा बनाया | 

११९. और दिन को हम ने रोजी हासिल करने 
का समय बनाया | 
१२. और तुम्हारे ऊपर हम ने सात मजबूत 
आसमान वनाये | 

१३. और एक चमकता हुआ रौचन चिराग पैदा | 
किया | 
१४. और वादलों से हम ने मूसलाधार पानी | (६ 7,८४५ ४८ ५220 ८2 ८55६ 
बरसाया ।' कसर की भटिकिर कक अल 3 


१५. ताकि उस से अन्त और वनस्पति 
(नवातात) उगायें | 


१६. और घने बाग भी (उगायें) । 








। पुरूष-स्त्री, नरं-मांदा, यानी ८',/ का मतलब क्रिस्म और वर्ण है यानी कई रूपों और रंगों में 
वैदा किया, (ख़बसूरत-बदसूरत), लम्बा, छोटा, गोरा, काला, आदि (वगैरह) | 

“2, का मायने काटना है, रात भी जीव-जन्तुओं की सारी हरकतें कम कर देती है ताकि सुकून 
हो जाये और वे आराम से सो सकें, या मतलब यह है कि रात तुम्हारे कर्मों (अमलों) को ख़त्म 
कर देती है, काम ख़त्म होने का मतलब आराम है | 

मतलब यह है कि दिन को प्रकाञ्षमान (रौशन) बनाया ताकि लोग रोजी हासिल करने के लिये 
मेहनत कर सके | 

4 “5 वह बदलियाँ जो पानी से भरी हुई हो लेकिन अभी बरसी न हों | जैसे :,,«:४४,७ उस 
औरत को कहते हैं जिसकी विलादत का वक्त क़रीब हो, ७.८ ज़्यादा मूसलाधार पानी | 

._- (दाना) वह अन्न जिसे खाने के लिये ढेर कर लिया जाता है, जैसे गेहूँ, चावल, जौ, मकाई 
वगैरह और वनस्पतियाँ, तरकारियाँ और चारे वगैरह जो जानवर खाते हैं | 

« |; शाखाओं के ज्यादा होने की वजह से एक-दूसरे से मिले पेड़ यानी घने बाग | 


कर्ज 


पी 


१.5 


५४% 5 ,»- 
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है बेशक फ्रैसले का दिन निर्धारित 6६, ८४.28 4:26 
१८. जिस दिन कि नरसिंघ (सूर) फूंका जायेगा, | ८ ०८८96 ,:&७ &&; 25 


फिर तुम सब दल के दल बन कर आओगे | 
१९, और आकाशञ्य खोल दिया जायेगा तो उस में 
दरवाजे-दरवाजे हो जायेंगे | 

२०. और पहाड़ चलाये जायेंगे तो वे सफेद 
बालू हो जायेंगे |? 


है आय डिजता जुनता न्‍ह नी 4 
(१) ५५2 ८८634 .2)| ०९४५ 


मम 


(20) | कं &3$ (| हि | ५224७ है 


२१. वेशक नरक घात में है | क्षे ८८, ८5६ का 5 
२२. उदृण्डियों (सरकश्ों) की जगह वही है | (5) (६८2५७ 


२३. उस में वे कई युगों (ओर सदियों) तक पड़े 
रहेंगे |? 

२४. न कभी उस में ठंड का मजा चखेंगे न 
पानी का | 

२५. सिवाय गर्म पानी और बहती हुई पीप के | 


2) 087६५ ८२४ 
20 (:५ ५६८2: ७५ ८४;४:५ 


(25) (८ [2५5 कर: रॉक न्‍ी 


२६. (उन को) पूरी तरह से बदला मिलेगा | ् ६8; 7£2 
२७, उन्हें तो हिसाब की उम्मीद ही न थी | 062. ८2४५॥४४ ::६॥ 
२८. वे बेबाकी से हमारी आयतों को झुठलाते &) ५४८ लक 


थे | 


! कुछ ने इस का मायने यह बयान किया है कि हर क्रोम अपने रसूल के साथ हश्र के मैदान में 
आयेगी यह दसरा नफ़खा (फैक) होगा जिस में सब लोग क्ब्रों से जिन्दा होकर निकल आयेंगे | 

४ _>... वह रेत जो दर से पानी लगे, पहाड़ भी रेत के समान दर से दिखने वाली चीज बनकर 
रह जायेंगे, और फिर बिल्कुल ख़त्म हो जायेंगे उनका निशान तक नहीं रह जायेगा | 

! “| बहुबचन (जमा है :... का मतलब है युग (जमाना) | मतलब सदा और हमेशा है, वह 
सदा के लिये जहन्नम में रहेंगे, यह अज़ाब काफ़िरों और मुशरिकों के लिये है | 
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२९. हम ने हर बात को लिख कर सरक्षित 
(महफ्रूज) रखा है | 


३०. अब तुम (अपने किये का) मजा चखो, हम | 
तुम्हारा अजाब ही बढ़ाते जायेंगे | 


३१. बेशक परहेजगारों के लिये कामयावी है | 


/६ ८2६ 3 /#॥ 9 _## ८7 
है| है ५ । पा (9 


गए. कितना अर्जी #औ 


के की बनी हैक जन हि 
30 ॥5 $| ४४४: (5 ।७$५४ 


४ ! (2८ 55%, 
ह ध्टा ही अर, पा आा 
(32 । $ 


39) 0॥5 <&9 / 





३२. वागात हैं और अंगूर हैं | 
३३. और नवयुवती कैवारी हम उम्र औरतें हैं | 


३४. और छलकते हुए मदिरा के प्याले हैं | ६६. ८४६ 
३५. वहाँ न तो वे अश्लील (लग्व) बातें सुनेंगे 
ओर न झूठी बातें सनेंगे | 


३६. (उनको) तेरे रब की तरफ़ से (उनकी नेकियों 
का) यह बदला मिलेगा जो काफ्री उपहार (इंआम) 


होग। | 


३७. (उस) रब की तरफ़ से मिलेगा जो कि 
आकाशद्यों का धरती का और जो कछ उस के 
बीच है उनका रब है ओर बड़ा दयाल (रहमान) 
है | किसी को उस से बातचीत करने का हक़ 
नहीं होगा | 


३८. जिस दिन रूह (आत्मा) और फ्ररिश्ते सफ्र 
बाँध कर खड़े होंगे, तो कोई बात न कर 
सकेगा, लेकिन जिसे बड़ा दयाल्‌ (रहमान) 
आज्ञा दे और वह ठीक बात मुह से निकाले | 


३९. यह दिन सच है, अब जो चाहे अपने रब 
के पास (नेक काम कर के) जगह बना ले |! 


टैक. - अनबन ॥ ३१ ह# 4 छः मु की # कु #ूा 

(35) (७४ ५६। ०५-2४ 
6 हवन 4 [# है! > 
36) ५:५२ + > ने 


हर 06५८ ७७2) 2५०४॥ ९०६ 
(37092 ६८ ४7 ] 


$१6:552: 6948: 


38) 0226; 2.७9 2/ ८३ ०*5॥ 


छह टू ९ बे |] 

0)558॥ ४६ ०४ &० ५ ४५ 
ह ! 

39) ५ 4४० 





' उस आने वाले दिन को सामने रखते हुए ईमान और तक्वा का जीवन अपनाये ताकि उस दिन 


उसे वहाँ अच्छी जगह मिल जाये | 
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# 4 ०७५ - | १९ ० )५४॥ ०) 9२ 
४००४४ 26 0४ (४८००:5/6 
<र्ई 2५५)४0 20,६3002 ८:68 ( 


] (है १2 
(40) ५)- 


४०. हम ने तुम्हें क्ररीब भविष्य (मुस्तक्रबिल) 
में घटित (वाक्रे) होने वाले अज़ाब से डरा दिया 
(और आगाह कर दिया) जिस दिन इंसान अपने 
हाथों की कमाई को देख लेगा, और काफ़िर 

कहेगा कि काश्ज मैं मिट्टी बन जाता |! 


सूरतुन नाज़िआत-७९ 
यह सूरत मक्का में नाज़िल हु और इस में 
छियालीस आयतें और दो रूक्‌अ ; | 


अल्लाह के नाम से चुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. डूबकर कठोरता (सख्ती) से खीचनें वालों | 
की क्रसम |: 


२. बंधन खोल कर छुड़ाने वालों की क्रसम | 


३. और तैरने फिरने वालों की क्रसम | 


अ्ट्र)।| (9 40 2.८. 
ल्‍्मे (६६ । कि 

(६ ) ७ 3 ५३४ (9 

८ (//६../ «!॥६ 

2/५७5 <* 2) 2» $ 

ल्‍ हार नी ७०६.८) ॥ 54 

(3) ९५०० ५+५:८ 








' जब वह अपने भयानक अंजाम का अवलोकन [ मुशहिदा) करेगा तो यह कामना (तमन्ना) 
करेगा | कुछ कहते हैं अल्लाह जानवरों के बीच भी इंसाफ़ से फ़ैसला करेगा, यहाँ तक कि 
एक सींग वाली बकरी ने बिना सींग की बकरी पर कोई जुल्म किया होगा तो उस का भी 
बदला दिलायेगा | इस के बाद अल्लाह जानवरों को हम देगा कि मिट्टी हो जाओ तो वह मिद्ठी 
हो जायेंगे, उस समय काफ़िर भी तमन्‍ना करेंगे कि काश वह भी जानवर होते और आज मिट्टी 
बन जाते | (इब्ने कसीर) 


: सूरतुन नाज़िमात : (६; का मतलब है कड़ाई से खींचना | &,£ डूब कर- यह जान निकालने 
वाले फ्ररिश्तों का बयान है, फ्रिश्ते काफिरों का प्राण (रूह) बड़ी कड़ाई से निकालते हैं और 
शरीर में डूबकर | 


४ का मतलब तैरना है | फ्ररिश्ते जान निकालने के लिये इंसान के शरीर (जिस्म में ऐसे तैरते 
फिरते हैं, जैसे गोताखोर मोती निकालने के लिये समुद्र की गहराईयों में तैरता है या यह 
मतलब है कि बहुत तेज गति से अल्लाह का हक्‍म लेकर आकाशों से उतरते हैं, क्योंकि तेज 
रफ़्तार घोड़े को भी ,...... कहते हैं | 


पं 
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है ( फिर कार न वालों की क्रसम । हल. [६7८ * ॥ (६ 
. फिर दौड़ कर आगे बढ़ने वालों की क्रसम| (39 विन क।। 


५. फिर कामों का इन्तेजाम करने वालों की 
क्रसम | 


६. जिस दिन काँपने वाली काँपेंगी |! 


5). 90-४५ 


(७६६9 ८८-५5 ०४ 


७, उस के बाद एक पीछे आने वाली (पीछे- 
पीछे) आयेगी | 


८. (बहत से) दिल उस दिन धड़कते होंगे | 


९ जिन के नेत्र (निगाहें) नीचे होंगे | ४ ७.० & ७! 


न जड़ कद १ # हा 
॥ 


१०. कहते हैं कि क्‍या हम पहले जेंसी हालत १) | 3५० (3 (१५३७)४ 


में फिर लौटाये जायेंगे? 

११९. क्‍या उस समय जब हम कमजोर हड्डियों 
में हो जायेंगे | 

१२. कहते हैं कि यह लौटना फिर नुक़सान 
वाला है | (मालूम होना चाहिये) 


896 ८७६, ६/६४ 


(2) ६7.६ ६:6॥$ 25 ४६ 


१३. वह तो केवल एक (भयानक) फटकार है | 
कि (जिस के पैदा होते ही) | 


१४. वह फौरन मैदान में जमा हो जायेंगे | 


(0) ६5५68: (2८6 
69520 255५ 


१५. क्‍या मूसा (७8) की कहानी भी तुम्हें (७0७24 28205 


मालूम है? 





! यह पहला नफ्रख्ा (फूंक) होगा, जिसे विनाञञ (फ़ना) की फूक कहते हैं, जिस से पूरी धरती 
काँपने लगेगी और हर चीज बरबाद हो जायेगी | 
यह दसरा नफ्रख़ा होगा, जिस से सब जिन्दा हो जायेंगे और क़ब्रों से निकल आयेंगे | यह दूसरा 
नफ्रख़ा (फैक) पहले नफ़ख़ा के चालीस साल बाद होगा, इसे 5./, इसलिये कहा जाता है कि 


यह पहली फ॑क के बाद ही होगा यानी दसरा नफ्रख़ा पहले नफ्रख़े के पीछे होगा | 
6/65 





सूरतुन नाजिआत-७९ भाग-२० | 

१६. जबकि उन के रब ने उन्हें पाक मैदान तुवा 
में पुकारा | 

१७. कि तुम फ़रिरऔन के पास जाओ उस ने 
उरृण्डता (सरकद्ची) अपना ली है | 

१८. उस से कहो कि क्‍या तू अपना सुधार और 
शोधन (इस्लाह) चाहता है | 


१९. और यह कि मैं तुझे तेरे रब का रास्ता 
दिखाऊँ ताकि तू (उस से) डरने लगे | 


२०. तो उसे बड़ी निशानी दिखायी | 


(70% ४॥ ८:५3 ८५5 


हर - कि 55 ना 


हिल नॉन कला है! “5 

(08% 50 ४ (५ & 
० &7 2८ | «४ है! हि क्लीन 
(9 )(#-२८७ &४, (3) 2५.७ 5 


कक ८ पु ८7१ # दल 
(२०) (४५४० 2, )| 4. )७ 
हो ह. जाना है: ना 

(2।/ (६४०७० 9 ७-१७ 
22) < ७७४ # 47 “9 ४५ 
22) (उ००2 ):3। >> 


23) ॥ ः नीडजान 
(23/ (63० >> 


२१. तो उस ने झुठलाया और नाफरमानी की | 
२२. फिर पलटा कोशिश करते हुए !” 

२३. फिर सब को जमा करके ऊँची आवाज़ में 
प्‌कारा | 
२४. कहा कि तुम सब का बड़ा रब मैं ही हूँ | 
२५. तो (सब से बुलन्द और अजीम) अल्लाह ने 


भी उसे आख़िरत और इस दुनिया के अजाबों में 
घेर लिया | 


हि [. छ हा तॉइरटय, &! ' * 24 
29099 82% 084 55 





' यह उस वक्‍त की कहानी है जब मूसा (५/9/ मदयन से वापसी पर आग की खोज में तूर पहाड़ 
पर पहुँच गये थे तो वहाँ एक पेड़ की आड़ से अल्लाह ने मूसा से बातचीत की, जैसा कि 
सविस्तार (तफ्रसील) सूरत ताहा के धरुरू में गुजरा | ५, तुवा उस जगह का नाम है, बात 
करने से मुराद नबूअत और रिसालत (द्तत्व) से सम्मानित (सरफ़राज) करना है यानी मूसा 
(७७2 आग लेने गये और अल्लाह ने उन्हें संदेशवाहक (रसूल) मुक़र्रर कर दिया, जैसे कि आगे 
फ्ररमाया | 

यानी उस ने ईमान और हुक्म पालन (पैरवी) से इंकार ही नहीं किया बल्कि धरती में फ्साद 
फैलाने का और मूसा के मुकाबले की कोश्िन्न करता रहा, और जादगरों को जमा करके मृसा 
(&9) से मुकाबला कराया ताकि उन को झूठा साबित किया जा सके | 
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सूरतुन नाजिआत-७९ भाग-३० । ४९ ७; ,)० 


२६. बेशक इस में उस इंसान के लिये इबरत ध्टाइ पु 
(नसीहत) है, जो डरे | 20) (५४>९ ९-४ 


२७. क्‍या तुम्हारा पैदा करना कठिन है या आकाश (४4८८ ० बंगेंधक 
+ है (27) ६८५ (9 58. 4 


३ 


का? अल्लाह तआला ने उसे बनाया | (४ 
न ० ही बढ़ायी फिर उसे ठीक- &) ८५3 ६5:७8; 
और 2४-१० कु ष 20) ६२८ | ४५ ६४४ 
कण न उस के बाद धरती को (बरावर) बिछा 49८ ५230 ८५४ 2५ 
३१. उस में से पानी और चारा निकाला | 6) ६2; ७४८ (६,6६४ 
मी और पहाड़ों को (मजबूत) रूप से गाड़ (59) (६...॥ 0९2; 
जिम कल और तुम्हारे जानवरों के *) 5,05५; ५४८८ 
हर जब वह बड़ी मुसीबत (क्रयामत) आ 6 ४:0॥५58॥ २०7: (8 


! इस में नबी (%) के लिये साँत्वना (तसल्ली) है और मक्का के काफिरों को चेतावनी है कि 
अगर उन्होंने पिछले लोगों की घटनाओं (वाक्रेआत) से नसीहत हासिल न की तो उनका अंत 
फ्रिरऔन की तरह हो सकता है | 
कुछ ने ०७:-. का मायने छत भी किया है, ठीक-ठाक करने का मतलब उसे ऐसी शक्ल में 
ढालना है जिस में कोई फ्रर्क, फटन और ऐब बाक़ी न रहे | 


) यह हा मीम अससज्द: ९ में गुजर चुका है कि 5६ (पैदा करना) और चीज है और », 
(बराबर करना) दूसरा विषय है, धरती की रचना (बनाना) आकाश से पहले हुई है, लेकिन इस 
को बराबर आसमान बनाने के बाद किया गया है और यहाँ इसी हक्रीकत का बयान है और 
बराबर करने और फैलाने का मतलब धरती को रहने लायक बनाने के लिये जिन चीज़ों की 
जरूरत है अल्लाह ने उनकी व्यवस्था (तदबीर) की, जैसे धरती से पानी निकाला उस में चारा 
और अनाज पैदा किया, पहाड़ों को कीलों की तरह मजबूत गाड़ दिया ताकि धरती न डोले 
जैसाकि यहाँ आगे भी यही बयान है | 
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सूरतुन नाजिआत-७९ 


भाग-३० 


२५. जिस दिन कि इंसान अपने किये हुए कर्मों 
(अमल) को याद करेगा | 


३६. और (हर) देखने वाले के सामने जहन्नम 
जाहिर कर दी जायेगी | 


३७. तो जिस (इंसान) ने उहृण्डता (सरकच्नी) 
अपनायी (होगी) | 


२३८. और दुनियावी ज़िन्दगी को वरीयता 
(तरजीह) दी (होगी) | 


३९. तो (उसका) ठिकाना जहन्नम ही है | 


7९८३५ ७) (७) 8) 9««० 





ग् न हा हि कक न््ानं 
39) 9८८5 ८(5५॥४४४ :५ 
360) ४४८० >> २ ५5 
ह 4 फू हा 4६ 
(3) #० (७ ६ 


हीं हु ल्‍ हम यूँ | 


59580 5932४! | $ 
५5 ५७० ७०४ ४ 
०8 ५6: ४7:८६5७ ७७६5 


७)७॥॥७४६॥ 6५ 


४०. लेकिन जो इंसान अपने रब के सामने 
खड़े होने से डरता रहा होगा और अपने मन 
को इच्छाओं से रोका होगा | 
४१. तो उसकी जगह जन्नत ही है | 


४२. लोग आप से क्रयामत (प्रलय) क्रायम 
होने का समय पूछते हैं | 

४३. आप को उस के बयान करने से क्‍या 
सम्बन्ध (त्ताल्लुक़)? 

४४. उस के (इल्म का) अंत तो आप के रब 
की तरफ़ है | 

४५. आप तो केवल उस से डरते रहने वालों | 
को सावधान (आगाह! करने वाले हैं | 

४६. जिस दिन ये उसे देख लेंगे तो ऐसा प्रतीत 
(महसूस) होगा कि केवल दिन का आखिरी 
हिस्सा या पहला हिस्सा ही (संसार में) रहे हैं । 


अं. आन कि है तो न 


७9६-2८॥६2७॥ ४222: 
५) ७४५ ०४८४८ 
७)६८६८ ७६३ 

७) ६४४००५४ ८४6 
5:52» 50 90: (5:22: 26६ 


७६५८ 








. यानी आप का काम केवल ४ (डराना) है, न कि परोक्ष 'शैब) की ख़बरें देना, जिस में क्रयामत 
का इल्म है जो अल्लाह ने किसी को नहीं दिया है | ५(-५.१:- इसलिए कहा कि तंबीह (चेताबनी) 
और दीन की तबलीग से असली फ्रायेदा उसी को मिलता है जिन के दिलों में अल्लाह का डर 
होता है, नहीं तो डराने और संदेश पहुँचाने का हक्‍्म तो हर एक के लिये है | 





सूरतु अबस-८० 


ल्‍ 5 अति 220० 
सुरतु अबअस-८० (26 ४5५ 


सूरतु अबस मक्का में नाज़िल हुई और इस में 
बयालिस आयतें और एक रूकअ है | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 0 ७9 ४ 2५ 
मेहरबान और रहम करने वाला है | कन्ट्र2)। 02४2०) 40) 9-१ 


१, उस ने खट्टा मुंह बनाकर मुह मोड़ लिया | 


हु प ज््ली नॉन नी 

() 495 5 

२. (केवल इसलिये) कि उस के पास एक अंधा ८) , कोश केक के, 
अप | है के (2) (#>)। ४४००० 


३. तुझे क्या पता शायद वह सुधर जाता | (3) ४92 &.श८ 

४. या नसीहतें सुनता और उसे नसीहतें फ्रायेदा 40५5) 255 %58:% 
पहुँचाती र्् 4 । ! 43 के बन ४ 9 | 

चाती | 2७9 ४२ < «5४% ४५५ 

४. (लेकिन) जो लापरवाही करता है | (2) 4६2 हर 

नी हु 

६. उसकी तरफ़ तो तू पूरा ध्यान दे रहा है | ली ४4359 :256 

(6) 55४ 


७. हालाँकि उसके न सुधरने से तेरी कोई हानि (९ ६६ ३५८०८: 
(नुकसान) नहीं ! पे के 7265 2७५५७ ५५ 
८. और जो इंसान तेरी तरफ्र दौड़ता हुआ 20 $2352 »: 
आता हे | )(्प्ट ८४० ० 9 


' सूरतु अबस : इस के नाजिल होने के बारे में सभी मुफ़स्सिरों का इत्तेफ़ाक हैं कि यह अब्दुल्लाह 
पत्र उम्मे मक्रतूम के बारे में उतरी | एक बार नवी (&) की ख़िदमत में करैश के प्रमुख 
(सरदार) लोग मौजूद बातें कर रहे थे कि अचानक इब्ने उम्मे मक़तूम जो अंधे थे हाजिर हुए 
और नबी (%) से धर्म की बातें पूछने लगे, नबी (%) ने इसे बुरा माना और कुछ कम ध्यान 
दिया, इसलिए तंबीह के तौर पर इन आयतों का अवतरण (नुजूल) हुआ । (तिर्मिजी, सूरतु 
अबस, अलबानी ने इस हदीस को सहीह कहा है) 

* आप को ज़्यादा ध्यान दिलाया गया कि मुख़लिसों को छोड़ कर मुख्लालिफ्र लोगों की तरफ़ ध्यान 
देना सही बात नहीं है | 
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सूरतु अबस-५८० भाग-२० | १४ «58 6 ,29«० 


९. और वह डर (भी) रहा है | ४) हि... १6 
१०. तो तू उस से बेरुख़ी बरतता है | ४5472 256 
११. यह ठीक नहीं! (क्लरआन तो) शिक्षा की १528९ 
(चीज) है | (0) 822०४ ५७/)४ 
१२. जो चाहे उस से शिक्षा ले | (2) ४5 25 25 
१३. यह तो बाइज्जत सहीफों में है | कै) २54.222: 
१४. जो बुलन्द और पाक और साफ़ है | 5:4४4:28/४ 
१५. ऐसे लिखने वालों के हाथों में है | (5) ' ह# # 5५;६ 
१६. जो ऊँचे दर्जे के पवित्र (पाक) हैं | क्‍ 825: ०४ 
१७. अल्लाह की मार, इंसान भी कितना कृतघ्न 20 ८८:5५ 04 
(नाशुक्रा) है |? 0) ६८:5५ 5: 
१८. उसे किस चीज से पैदा किया | (9 && ५ ४७०: 
१९. एक वीर्य (नुतफ्रा) से पैदा किया,! फिर ८0०8 46६»450 ८.० 
उसको अंदाजा पर रखा | (१/ 8५४७ 45५7 | 





यानी ऐसे लोगों का तो सम्मान बढ़ाने की ज़रूरत है न कि उन से मुँह फेरने की | इस आयत 
से यह बात मालूम हुई कि आमंत्रण (दावत) और धर्म के प्रचार (तबलीग) में किसी को विशेष 
नहीं करना चाहिये | बल्कि अमीर-गैरीब, मालिक-नौकर, नर-नारी, छोटे-बड़े को एक तरह 
समझा जाये और सब को एक साथ सम्बोधित (मुख्लातिब) किया जाये, अल्लाह जिसे चाहेगा 
अपनी हिक्‍्मत से हिदायत से सम्मानित (सरफ़राज) करेगा | 

” इस से वह इंसान मुराद है जो विना दलील और सुबूत के क्रयामत का इंकार करते हैं |; का 
मतलब :,४ और ,,४( ताज्जुब के तौर पर है, कितना नाशुक्रा है, आगे इस नाशुक्रे इंसान को 
गौर-फ़िक्र करने का आमन्त्रण (दावत) दिया जा रहा है ताकि हो सकता है वह अपने कुफ्र से 
रुक जाये | 

यानी जिसकी उत्पत्ति (पैदाईश) ऐसी तुच्छ (हक्रीर) पानी की बूद से हुई है, क्या उसे घमंड 
शोभा (जीनत) देता है | क्‍ 


पज्न 
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सूरतु अबस-८० भाग-३० 


२०. फिर उस के लिये रास्ता आसान किया | 
२१. फिर उसे मौत दी फिर क़ब्र में गाड़ दिया | 


२२. फिर जब चाहेगा उसे जीवन प्रदान (अता) 
करेगा | 


३. कभी नहीं, उस ने अब तक अल्लाह के 
हुक्म का पालन (पैरवी) नहीं किया | 


२४. इन्सान को चहिए कि अपने आहार (खाने) 
की तरफ्र देख ले | 


२५. कि हम ने ख़ूब पानी बरसाया | 


हल हा गूजा फूल ४ 
22) 8:82 8 


( 23) 5 ००] (क ४ ६.3] ९६ 
० बम (५ । '। # (“६ ह 6१६ 
(204५७४0) ०५४३ + 


(22 ६27:॥ ६:०६ 


4 (2.0 (६६.३ क् (४८८६ ही न्‍लं व रन 
४) (६ (६५५ 520 ६० ५०६ 


२७-२८. फिर उस में अन्न उपजाये और 
अंगूर और तरकारी 


२९. और जैतून और खजूर 3)555$6:5६ 
३०. और घने बाग 9) /६ ६525 
३१. और सखे फल और (घास) चारा' भी 2) 6$५5%85 


। तुम्हारे म्हारे प्रयोंग (इस्तेमाल) और फ्रायदे के 
लिये और तुम्हारे चोपाये के लिये 
३३, फिर जब कान वहरे करने वाली 
(क्रयामत)ः आ जायेगी 


३४. तो आदमी उस दिन भागेगा अपने भाई से 


ह # मूं आर 2 कं (६ 
(33) 3)55..5)॥ ४५ 9५ 


रु 4७ क्र्फी ९] « “*“ 
(34) 45 (०2५०७ 3:42 १2० 
३४. अपनी माँ ओर बाप से 94264 45 
। ए वह घास चारा जो ख़ुद उगता है जिसे पश्नु खाते हैं | 


2 क्रयामत (प्रलय/ को ८६:. बहरा करने वाली इसलिये कहा कि वह एक तेज चीख के साथ 
घटित (वाक़े) होगी जो कानों को बहरा कर देगी | 
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सूरतुत तकवीर-८१ ग | कृ०#ऊ: #१ ७३६८)... 


३६. अपनी पत्नी और संतान (औलाद) से 64053 <«55 
३७. उन में से हर एक को उस दिन एक ऐसी ८५5५५४४०४०४,+२४५ 
फ्रिक्र (गम) होगी जो उसे (मशगल रखने क्‍ । ्ः ५५38 


काफी होगी !! 
३८. बहत से चेहरे उस दिन रौशन होंगे !? (0६224 हक 4-4 


ही (०,१०० 3.“ रॉ (५ 
39) 8,-2५:-6 4524० 


हर .. ) ७. (2८ का ५ जन्‍म हुँ#/ ॥.. 
(40) 82: ५४० ४५ ९४ ७४२५3 


३९. (जो) हँसते हुए खुश होंगे | 
४०. और बहुत से चेहरे उस दिन धूल मे अटे 
होंगे | 


ग न ण्न्द्र्ट 6775 ्ल्ष्ट 


४१. उन पर कलिमा (स्याही) चढी होगी | 


(4|/ 5 »5 ७५६०४ 
४२. वे यही काफ़िर दुराचारी लोग होंगे | (2) ६7246॥/5॥22 49 
सूरतुत तकवीर-८१ 528५2 


सूरतुत तकवीर मक्का में नांजिल हुई और 

इस में उन्‍्तीस आयतें हैं | 

अल्लाह के नाम से चुरू करता हूँ, जो बड़ा : »३॥ ..25॥ 4) .._ 

मेहरबान और रहम करने वाला है | शत ६40 »५ 

. या अपने क़रीबी रिश्तेदारों और दोस्तों से बेनियाज और वेपरवाह कर देया | हदीस में आता है 
कि नबी (%/ ने फरमाया : सब लोग हब्न के मैदान में नंगे शरीर नंगे पावों पैदल और बिना 
ख़तना के होंगे हजरत आयेशा ने सवाल किया, इस तरह शर्मगाहों पर निगाह नहीं पड़ेगी, आप 
ने इस के जवाब में यही आयत पढ़ी, यानी ६:८८ «४ 5 संक्षिप्त (मुख्तसर) आयत | 

” यह ईमान वालों के चेहरे होंगे जिन को उन के कर्मपत्र (आमालनामा) उन के दायें हाथ में 
मिलेंगे, जिस से उन्हें अपनी आख़िरत की सआदत (सौभाग्य) और कामयाबी का यक्रीन हो 
जायेगा जिस से उन के चेहरे ख़ुशी से दमक रहे होंगे | 

” सूरतुत तकवीर : इस सूरह में ख़ास तौर से क्रयामत का चित्रण (जिक्र) किया गया है ! 
इसीलिये रसूल अल्लाह (%&) का कथन है कि जो इंसान चाहे कि क्रयामत को इस तरह देखे 
जैसे आँखों से देखा जाता है तो उसे चाहिए कि वह (०.४ ',“५॥॥४)) और €....६| .८:॥ ७)) 
ध्यान से पढ़े | (तिर्मिजी, तफ़सीर सूरतुत तकवीर, मुसनद अहमद २:२७३६, १०० ज़करहल 


अलबानी फ्रिस सहीह: न* १०८१, भाग-३) 
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सूरतुत तकवीर-८१ भाग-३० 
4) 5३8 (7:9॥8 
2 ५ ४३0 # 9.7 8 जा 
:2)०),.33| »३%)। 9) 3 


१. जब सूरज लपेट लिया जायेगा |' 


२. और जब सितारे बिना प्रकाज्ञ (रौच्चनी) के 
हो जायेंगे | 

" चलाये या; जायेंगे (- दर 9 “*9 (२० 2 
३. और जब पहाड़ चलाये जायेंगे | (3)०४८ 20(2४॥8५ 


४. और जब गर्भवती (हामेला) उँटनियाँ छोड़ ८४८ 2,॥$5 


दी जायेंगी |? 


५. और जब वन प्राणी (वहश्ची, दरिद्र) जमा १४५८ (२५9॥ 33 
किये जायेंगे | ््््ि 
६. और जब समुद्र भड़काये जायेंगे | ४)८७2१८,॥$॥ 


>> का का न इन 
(5) ८०5: (2०३०2 || $ 


््ट्‌ + <५- (कई नी बॉ 


(४ ) (<... 63/9७| |3| $ 


७. और जब प्राणें (रूहे! मिला दी जायेंगी | 


८. और जब जिन्दा गाड़ी गयी लड़कियों से 

सवाल किया जायेगा | 
९. कि किस पाप की वजह से उन को क्रत्ल 
किया गया | 

१०. और जब कर्मपत्र (आमालनामा) खोल दिये 

जायेंगे |! 
११. और जब आकाश की खाल खींच ली | 
जायेगी | 


प हि / 

माप है! - रद 
५.४ ८२५ ५८५५ 
प्र 2 93 5250॥। 
00) ८.2५ ५>६०॥।$॥3 


(02४56 7 (2॥$$ 


(59४ 


हा 





। यानी जिस तरह सिर पर पगड़ी लपेटी जाती है, उसी तरह सूरज को लपेट दिया जायेगा, 
जिस की वजह से उसकी रौशनी ख़ुद ख़त्म हो जायेगी | 

? *-« बहुबचन (जमा) है /,-£ का गर्भवती (हामेला) यानी गाभिन ऊँटनियाँ जब उनका गर्भ 
(हमल) दस महीनों का हो जाता है तो अरबों में यह पसन्‍्दीदा और क्रीमती मानी जाती थीं | 
जब क्रयामत होगी तो ऐसा भयानक दृश्य (मंजर) होगा कि अगर किसी के पास इस तरह की 
क्रीमती ऊँटनियाँ होंगी तो उन्हें भी छोड़ देगा और उनकी परवाह नहीं करेगा | 

3 मौत के वक्‍त यह कर्मपत्र (आमालनामा) लपेट दिये जाते हैं, फिर क्रयामत के दिन हिसाब के 
लिये खोल दिये जायेंगे जिन्हें हर इंसान देख लेगा बल्कि हाथों में पकड़वा दिये जायेंगे । 

4 यानी वह इस तरह उधेड़ दिये जायेंगे जैसे छत उधेड़ दी जाती है | 
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सूरतुत तकबीर-८१ ._ भागन्र० | 
१२. और जब जहन्नम भड़कायी जायेगी | ८5) ४525 006६ 


$> .# ० जो क्री इ#न्‍ी 


(5) <4)$ ८६<2.॥।$॥५ 





१३. और जब जन्‍नत क्ररीब कर दी जायेगी | 


१४. तो उस दिन हर इंसान यह जान लेगा, जो (६५) अडछआ5.2027 


कुछ लेकर आया होगा | 
१५. में कसम खाता हूँ पीछे हटने वाले | 


अ 2“ का: 


(95 25% 


0० ४0% 


१६. चलने-फिरने वाले छिपने वाले सितारों की। 
१७. और रात की जब जाने लगे |' 

१८. और सुबह की जब चमकने लगे | 

१९. बेशक यह एक बाइज्जत रसूल का कथत 


(क्रोल) है | 

२०. जो ताक़त वाला है, अर्च्ध वाले (अल्लाह) के 
क्ररीब बुलन्द मर्तबा है | 

२१. जिसका वहां (आसमानों पर आज्ञा का) 
पालन किया जाता है (वह) न्‍्यासिक (अमीन) है! 


२२. और तुम्हारा साथी दीवाना नहीं है ! 


0४ )::705%%॥ 
७0७४८ ८ #;2॥ ७५८८५ $$ 53 
५४ 5 8४६ 


2५9%५ ०५५४ 

२३. उस ने उस (फ्ररिश्ते) को आकाश के खुले , 0) 227] ७9४६; 
किनारे देखा प्र न ५/.२४ ' | |, ५७) 

[ पर देखा भी है |  प्नड्री ५४ 9 


' “5 का दोनों मतलब है आना और जाना, यह इन दोनों ही मायनों में इस्तेमाल होता है, फिर 
भी यहाँ जाने के मायने में है | 

* यह ख़िताब मक्का के लोगों को है और साथी से मुराद रसूल अल्लाह (%) हैं यानी जो तुम 
सोंचते हो कि तुम्हारा साथी मोहम्मद (२५) <,3,४ दीवाना हैं तो ऐसा नहीं, तनिक क्ररआन 
पढ़कर तो देखो म्या कोई पागल ऐसे इल्म और हिक्मत का बयान कर सकता है और पिछली 
समुदायों (क्रोम) की सही-सही हालत बता सक़्ताल्‍है जो इस कुरआन में बयान किये गये हैं | 





सूरतुल इंफ्रितार-८२ भाग-३० 7 «४ 


२४. और यह परोक्ष (गैव) की वातें बतानें में 
कंजूस भी नहीं हैं | 

२५. ओर यह (क्रआन) धिक्‍्कृत (मरद्‌द) शैतान 
का क्ौल नहीं | 

२६. फिर तुम कहाँ जा रहे हो | 

२७. यह तो सारी दुनिया वालों के लिए नसीहत 
है | 


२८. (खास तौर से उस के लिये) जो तुम में से 


सीधे रास्ता पर चलना चाहे | 


२९. और तुम बिना सारी दुनिया के रब के 
चाहे कुछ नहीं चाह सकते [? 


सूरतुल इंफितार-८२ 
सूरतुल इंफितार मक्का में नाजिल हुई और इस 


में उन्‍नीस आयतें हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१, जब आकाश फट जायेगा | 


२. और जव सितारे झड़ जायेंगे | 


20 ५72४५ ५:४46£ ८5 


कट > 225 पु 
(25) 225 है व] 9० (५५ 


न्‍ीं. अड्ला 4 नह जी नए 


&6) 26) (५०००८०८७ 
22 ८६७९ ९२५: 
37/ (५5००५ >2>/%* ८) 

है| 
नल ंुश्द्ध मद हुए कि... खली (22) 
(28) »:2५.2 ०) 2८५५ ००१ 
>> टू क़्नाम । आह ॥//4/< डर 
<०० ०५४ ४५2४ (| | (.१८ ४ (99 


# का #॥# 


८) ४१०४ 


2/4%) ॥ ६ 3) । / 
८(।४#|”“« « +८५ 020, 
> | 2८9: 


5० (2४५) 40) 9-2२ 


रे 


री ५ ही ५ 
(3)८::8£2॥|8॥ 


(2) ८:£॥ ८॥५0॥8: 


यह नबी (&) के बारे में स्पष्ट (वाजेह) किया जा रहा है कि आप को जिन वातों की ख़बर दी 


जाती है, जो आज्ञा (अहकाम) और फ्ररायेज आप को बतलाये जाते हैं इन में से कोई बात आप 
अपने पास नहीं रखते, बल्कि संदेश (पैगाम।) पहुँचाने के जिम्मेदारी का एहसास करते हुए हर 


वात और हुक्म लोगों को पहुँचा देते हैं | 


कि 


यानी तुम्हारी चाहत अल्लाह की मेहरबानी पर निर्भर (मुन्हसिर) है जब तक तुम्हारी चाहत के 


साथ अल्लाह की इच्छा और दया भी शामिल न हो उस समय तक तुम सीधा रास्ता नहीं अपना 
सकते | यह बही विषय है जो आयत ८<>:.: ५,५४५ 2//9 वगैरह में बयान हुआ है | 
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0] "७० 





/! )0७७४॥। +-- 
(3) 9 “५-३ की ही नीली 
(3) ०००9५ 2०903 

# 7 # 9.११ 

(४) «०5०० 2५: |9) ५ 


| 4 8 / / 


(5) 2222८ ४८१६ 
रे ८३०५ (3 $- (४० ८०५४ 


सूरतुल इंफ्रितार-८२ भाग-३० 





३. और जब समुद्र बह चलेंगे | 
४. और जब कढ्रें (फाड़कर) उखाड़ दी जायेंगी। 
४. उस समय हर इंसान अपने आग भेजे हुए 


और पीछे छोड़े हुए (यानी अगले-पिछले कर्मों 
को) जान लेगा | 


६. है इंसान! तुझे अपने दयालु रब से किस 
चीज ने बहकाया | 

७. जिस (रब ने) तुझे पैदा किया फिर ठीक- 
ठाक किया फिर (मुनासिब तरीक़े से) बराबर 
बनाया | 

८. जिस रूप में चाहा तुझे बना दिया और | 
तुझे ढाला |” क्‍ 
९. कभी नहीं, बल्कि तुम तो सज़ा और बदले 
के दिन को झुठलाते हो | 

१०. बेश्वक तुम पर रक्षक (निगरा) 


| | है 
६ 
के 
६.६ 
४ 
॥ आर 
०२ 
* ४ 
2 


(5)४8 ४5 ४॥::268 


७)५:०/५ ८४६४०: ४४ 


॥९६५4 ८ न 


6०0८०४५४० / » ५० ८॥$ 
दो नौ कि 6 पु 
) ८४-26 (४ 
(2) 0,५४5 ८४५८ 


व (४5 ल्‍र के 
(3) ०४ (४४:.५8| 


११. इज्जत वाले-लिखने काले निर्धारित (मुक्रर्रर) 
हैं | 


१२. जो कुछ तुम करते हो वे जानते हैं | 


१३. बेशक नेक लोग (जन्नत के ऐश्वो आराम | 
और) नेमतों से फ्रायेदा उठाने वाले होंगे | 





. यानी किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया कि तूने अपने रब के साथ कुफ्र किया जिस ने तुझे 
अस्तित्व (बजूद) दिया, तुझे समझ बूझ दी और जिन्दगी के सामान तेरे लिए तैयार किये.| 
“ इसका एक मतलब तो यह है अल्लाह बच्चे को जिस तरह चाहे कर दे | वाप के, मा के या 
मामू या चचा की तरह ! दूसरा मतलब है वह जिस रूप में चाहे ढाल दे यहाँ तक कि 
बद्सूरत जानवर की तरह भी पैदा कर सकता है, लेकिन यह उसका करम और मेहरवानी है 
कि वह ऐसा नहीं +रता और अच्छे इंसानी रूप में ही पैदा करता है | 
// 65 
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१४. और यक़ीनी तौर से बुरे लोग जहन्नम में 
होंगे | 


१५, बदले वाले दिन उस में जायेंगे ! 








0255 &258॥ 68 
छक्ऋदक५ 
&प्र४ ७४2५ 
नर का -ीजगिल है + * | &686 
(7) ५2.५०) 99), हैँ ४८५) ७| | श्र 


१६. वे उस में से कभी ग्ायव न हो पायेंगे | 
१७. तुझे कुछ पता भी है कि बदले का दिन 
क्‍या है? 

१८. मैं दोबारा (कहता हूँ कि) तुझे क्या पता 
कि बदले (और सजा) का दिन क्‍या है | 

१९. (वह है) जिस दिन कोई इंसान किसी इंसान 
के लिये किसी चीज का मुख्तार न होगा, और 


न्‍्ी हर १) शा (हे थे. क््ल्ी ६ न 
(8) ५:०३) ०७४ (५ 2.)४ ५.9 


9 9 | न 49 हुए ज भहँ नी जक्‍ाफर 


2509 * 4 (:४४ ०-४ ७)» ० «४ 


सभी हक्‍म उस दिन अल्लाह के ही होंगे | 09) 47 9५2४ 
सूरतुल मुतफ्फ्रेफ़ीन-८ रे (५५४५5) 8552 





सूरतुल मुतपफ्रेफ़ीनः मक्का में - नाज़िल हुई 
और इस में छत्तीस आयतें हैं | 

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 

१. बड़ी बुराई है नाप-तौल में कमी करने वालों 
के लिये | 

२. कि जब लोगों से नाप कर लेते हैं, तो पूरा- 
प्रा लेते हैं | 

३. और जब उन्हें नाप कर या तौल कर देते हैं 
तो कम देते हैं | 


9) (४>)। 20 ०.३ 
ते (५४05. 4 # #*99 ५ हर का 
(। ) (५३४०६ (०१ 

कक ल्‍ाकिटकय ना (६ नी जल. कु /८$ ५ 2४ हि 
(2)09%-२ ०2५४ (४४।४५४। ७) ०८०२) 


3 #.> १#7१9८८/८ १० 99 ६ ३ 
(>)5 


62१3 ! १८८ 
(3 ॥(१००2०२४,०-७०० 5 | 09) 





सूरतुल मुतफ्फ़रेफीन : कुछ लोग इसे मककी और कुछ मदनी क़रार देते हैं, कुछ के ख्याल से मक्का 
ओर मदीना के बीच नाज़िल हुई, इस के अवतरण (नुजूल) के बारे में यह रिवायत है कि जब 
नबी (५५) मदीने में आये तो मदीना के लोग नाप-तौल में बहुत बुरे लोग थे इसलिए अल्लाह ने 
यह सूरत उतारी, जिस के बाद उन्होंने अपनी नाप-तौल सुधार ली | 

8 / 65 





सूरतुल मुतफ्फ्रेफ़ीन-८३ ग-३०. .. ९४४ 98०० 
४. क्या उन्हें अपने मरने के बाद जिन्दा हो (8 लत १4११४ १५ | ५0 ॥5 (4: है ५ 
उठने का यक्रीन नहीं है | >३५५०.०६० ०५५ ८४४) 
५. उस बड़े भारी दिन के लिए | (5) 4 “कफ 


६. जिस दिन सभी लोग सारी दुनिया के रब के 
सामने खड़े होंगे | 


७, बेशक बदकारों का कर्मपत्र (आमालनामा) 
सिज्जीन में है | 


८. तुझे क्या पता कि सिज्जीन कया है? 
९. (यह तो) लिखी हुई किताब है | 


()५2/४८22 ४७ 25:75 
(3) है (४,४६8 ८४6॥ 58 
4७४5८ 
८७४५५,४८ 
(02902 ०४४४ ८८४ 

(2५9 ५5:08४॥ 4०४४६ 
०४६५८ ५४॥॥ 
(3८9५5 


>84202:6%८४*7: ९६ 
(44५)८४<४ 


१०. उस दिन झुठलाने वालों की बड़ी दुर्गति 
(खराबी) है | 

११. जो बदले और सज़ा के दिन को झुठलाते 
रहे | 

१२. उसे केवल वही झुठलाता है, जो हद से 
तजावुज़ कर जाने वाला और पाषी होता है | 
१३. जब उस के पास हमारी आयतों का पाठ 
(तिलावत) होता है, तो कह देता है कि यह 
पहले के लोगों की कहानियाँ हैं | 


१४. यह नहीं! वल्कि उन के दिलों पर उन के 
कर्म (अमल) की वजह से मोरचा (जंग) चढ़ | 
गया है | 








८» सिज्जीन कुछ कहते हैं कि ::... (कारागार) से है यानी जेल की तरह एक तंग जगह है | 
कुछ कहते हैं कि यह पाताल में एक जगह है जहां काफिरों, बहुदेववादियों (मुशरिकों) और 
जालिमों की आत्मायें (रूहें) और उन के कर्मपत्र (आमालानामा) जमा और महफ़ज होते हैं, 
इसलिए आगे उसे लिखी हुई किताब कहा 


है ] ७ / 65 
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१५. यही नहीं, ये लोग उस दिन अपने रब के 
दर्शन (ज़ियारत) से भी वंचित (महरूम) रहेंगे | 
१६. फिर ये लोग यक्रीनी तौर से जहन्नम में 
झोंक दिये जायेंगे | 


१७. फिर कह दिया जायेगा यही है वह जिसे | 
तुम झुठलाते रहे | 


3४८४-७४ ०००४॥४४ 
(5) दा ट क्र्ला 
/ बुक जन छ हा हा न 
(0) »०८०।|४ (2 »6॥ 9 
42 4 5)॥॥090& £# 
(॥8) ०:5५ है ॥)/ | ५४४४॥९४ 
(9) 55202. 55 
6०:५४2% 
(2) ।हएर(7+# | + ८ ॥*] 
(2.%% ७5:29 & 
७)८272४:2209 &# 


ल्‍ढटॉ किट भा | # भ्परटट 


24) *.$॥ ६ ४444 हद कह. 
(24) 00०७०) 8,» ,०७०५०५ (3 ७० 


१८. अवश्य अवश्य सदाचारियों का कर्मपत्र | 
(आमालनामा) इल्लीईन में है ! 


१९. तुझे क्या पता कि इल्लीईन क्‍या है! 

२०. (वह तो) लिखी हुई किताब है | 

२१. उसके निकट समीपवर्ती (मुक़र्रब) फ्ररिश्ते 
मौजूद होते हैं | 

२२. यक्रीनी तौर से सदाचारी लोग बड़े सूख में 
होंगे | 

२३. मसहरियों पर (बैठे) देख रहे होंगे | 

२४. तू उन के मुँह से ही सुखों की ताजगी को 
पहचान लेगा | 


२५. ये लोग बहुत शुद्ध (मुहरबन्द! शराब 
पिलाये जायेंगे | 


ल्‍ >7 39 


44432 ८ हक. 
(9) 4३०७० 2:८० ०८ ७५४2 








। इस के विपरीत ईमान वाले अल्लाह के दर्चनन (जियारत) से सम्मानित (सरफ्रराज) होंगे | 
2 .“, इल्लीईन 4८ उलू (ऊँचाई) से है | यह सिज्जीन के विपरीत आकाश्ञों में या स्वर्ग या 
सिद्रतुल मुन्तहा या अर्श (अल्लाह के सिंहासन) के पास जगह है जहाँ नेक लोगों की आत्मायें 
(रूहें) और उन के कर्मपत्र महफ़ज होते हैं जिस के करीब मुक़र्रब फ्ररिश्ते मौजूद रहते हैं | 
3 जिस तरह दुनियाँ के ख़ुशहाल लोगों के चेहरे पर आम तौर से ताजगी और हरियाली होती है 
जो उन के सुख-सुविधाओं का द्योतक (मजहर) होती है जो उन्हें ज्यादा से ज्यादा से हासिल 
होती है | इसी तरह जन्नत वालों पर आदर-सम्मान और उपहारों की जो अधिकता होगी उस 
के असर उन के चेहरों पर भी दिखाई पड़ेंगे और अपनी ख़ूबसूरती, जीनत, रोशनी और नूर से 
पहचान लिये जायेंगे कि वह स्वर्गीय (जन्नती) हैं | ह 
५... रहीक पाक या साफ शराब को कहते हैं जिस में किसी चीज की मिलावट न हो | «५5. 
मुहर लगी हुई, इस की सफाई की ज्यादा स्पष्टीकरण (वजाहत) के लिये है ! 
20 / 65 
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२६. जिस में कस्तूरी की मुहर लगी होगी इच्छा 
(तमन्ना) करने वालों को उसी की ही इच्छा 
करनी चाहिये | 


२७. ओर उस में तस्नीम की मिलावट होगी ! 


है (८८५ 6 *६ 9 + ८६» ४2). 
०४८०533 322: ,५(:५. 
५, “#.* (2) 

(% ७५-१८८.॥ 


(20,205 ०१2८०/५५५ 
२८. यानी वह जल श्रोत (चश्मे) जिसका पानी 
निकटवर्ती (मुक़र्रब) लोग पीयेंगे | 

२९. वेशक पापी लोग ईमान वालों का मजाक 
उड़ाया करते थे | 


09६६2 ७२:४६ 
५४८८७ ८2५६ ॥४<८८३॥ 6 
१५६2 50 तय पी नी 

'22/ ४४०७० 

२०. और उनके क़रीब से गुजरते हुए कनखियों 
(और इशारे से) उनकी बेइज्जती करते थे 


३१. और जब अपनों की तरफ़ लौटते तो | 
दिल्‍लगी करते थे | क्‍ 


हट (५2८ । 
(30 655८ >७४४८5; 
69७५ ॥ %26॥ 5 ; 


दर रॉ (४ कम. थे क्र. ही | #ा 
। # ९2 


३२. और जब उन्हें देखते तो कहते कि बेशक ५2686 :2; ६8; 


ये लोग गुमराह (कुमार्ग) हैं | 


रेरे. ये उन पर रक्षक (निगरां) बनाकर तो नहीं | . ६055 सा बा।- 
भेजे गये | हे 39) ७४५५० ०४४० ३५०० ५४3 
॥+*- न आज ईमानवाले उन काफ़िरों पर 280 ८20: 2228 





हर पे #॥ अन्‍ह 
था 
(34) ५ 


१२०८2 





' हज 7 का मतलब ऊँचाई है, ऊँट की कोहान जो उस के शरीर से ऊँची होती है उस ४. 
नाम कहा जाता है | कब्र के ऊँचा करने को भी ,,:४॥:..5 तसनीमुल क़बूर कहा जाता है, 
मतलब यह है कि उस में तसनीम नाम की शराव की मिलावट होगी, जो स्वर्ग के ऊपरी 
हिस्सों से एक चश्मा (श्रोत) के ज़रिये आयेगी यह जन्नत की सब से अच्छी और बेहतर श्वराव 
होगी | 


: 55 का मतलब होता है पलकों और भवों से इज्चारा करना, यानी एक-दूसरे को पलकों और 
भवों का इशारा करके उनकी बेइज्जती और उन के धर्म पर ताना करते थे | 
: यानी मुसलमान, मुश्चरिकों की निगाह में और ईमान वाले काफ़िरों की नजर में गुमराह 


(कुपथ) होते हैं, यही हालत आज भी है, गुमराह अपने को सच्चा और सच्चे को गुमराह 


विश्वास (यक्रीन) कराते हैं | 
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३५. सिंहासन पर बैठे देख रहे होंगे | 


२३६. कि अब इंकार करने वालों ने जैसा ये 
किया करते थे प्रा-पुरा वदला पा लिया ! 


सूरतुल इंच्विक्राक्र-८ ४ 
सूरतुल इंश्विक्राक मक्का में नाज़िल हुई और 
इस में पच्चीस आयतें हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो वड़ा 
मेहरवान और रहम करने वाला है | 
१. जब आकाञ्व फट जायेगा | 
२. और अपने रब के हक्‍म को कान लगाकर 
सनेगा, और उसी के लायक़ वह है | 
३. ओर धरती (खींच कर) फैला दी जायेगी ! 
४. और उस में जो है उगल देगी और ख़ाली हो 
जायेगी |? 


और अपने रब के हम पर कान लगायेगी 
और उसी के लायक वह है | 


६. हे इंसान! तू अपने रब से मिलने तक यह 


कोशिश और सभी काम और मेहनत करके उस 


से मुलाकात करने वाला है | 


७. तो उस समय जिस इंसान के दाहिने हाथ में 
कमंपत्र (आमालनामा) दिया जायेगा | 


!। _.. का मतलब है 
दिया गया है | 


| [09' ]09 | 7" «४ 
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् 97० # 6 % का (६६] ल्‍्ट न 9०४ 
३०)०५७४।»६४ ०३५७० ५३ (+ 


(5६॥8: 


>> छॉग 0+»))॥ ४$॥। 02२ 
(/2८55£:॥$ 


"> | बा कुल पी यू उनी.. की ही 
2 / (2 ५2 ७३! 


१) क् पर #नन क्री कु -ी (5६ 
(7)62५324:403 ०८४४४ 


| बदला दिये गये, यानी क्या काफ़िरों को वह जो कछ करते थे बदला 


2 यानी जो मर्दे जमीन में गड़े हैं, सब जिन्दा होकर बाहर निकल आयेंगे, जो ख़ज़ाने उस के 
भीतर मौजूद हैं वह उन्हें जाहिर कर देगी और ख़ुद बिल्कुल खाली हो जायेगी | 
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जा उसका हिसाब तो बड़ी आसानी से लिया (8) #$ “(5 न ' नी क्ननू 


| 
जायेगा | 25-22 ७9३० 
९. और वह अपने परिवार वालों की तरफ़ ख़ुश 2 #हट 
होकर लौट आयेगा | )90«2 40४» ७) ६५९ 


१०. लेकिन जिस इंसान का कर्मपत्र (आमाल- 0) 8,287/£2 2८6 हिट //4 
नामा) उसकी पीठ के पीछे से दिया जायेगा | 


११. तो वह मौत को बुलाने लगेगा | 22575: 
6 भछ भड़कती हुई जहन्नम में दाखिल 6)£.2५%% 
3 कण इंसान अपने परिवार में (संसार में) 6 £22: 28 ८६५४॥ 
सीकर ही नजावेगा। 0५:५:४८४४&658 
१५. यह कैसे हो सकता है, हालाँकि उसका रब 6) ( 4५८६ ५६ 


उसे अच्छी तरह देख रहा था | 
१६. मुझे श्ञाम की लाली (सुनी) की कसम |? 


9 १ “तन 


(6) 5&£ | _कम्जी ५७ 


सरल हिसाब यह है कि मोमिंन का आमालनामा पेश किया जायेगा उस के दोष (गुनाह) भी 
उस के सामने लाये जायेंगे फिर अल्लाह अपनी रहमत और फ़रज्ल से उसे माफ़ कर देगा | 
हजरत आयेज्ञा फ्ररमाती हैं कि रसूल अल्लाह (७) ने फ़रमाया : जिसका हिसाब लिया गया वह 
बर्बाद हो गया | मैनें कहा हे अल्लाह के रसूल ! अल्लाह मुझे आप पर वलिदान (क्ुर्बान) करे, 
क्या अल्लाह ने नहीं फ्ररमाया कि जिस के दायें हाथ में कर्मपत्र दिया गया उसका हिसाब 
आसान होगा | (हजरत आयेशज्ञा का मतलब यह था कि इस आयत के मताबिक्र तो मोमिन का 
भी हिसाब होगा लेकिन वह तबाही से दोचार नहीं होगा) | आप ने स्पष्ट (वाजेह) किया «यह 
तो पेशी है* यानी मोमिन के साथ हिसाब का मामला नहीं होगा एक सरसरी पेजञ्ञी होगी। मोमिन 
अल्लाह के आगे पेशञ्न किये जायेंगे जिस से पूछताछ हुई वह मारा गया | (सहीह बुख़ारी 
तफ्रसीर सूरतल इंशिक्राक्) 


शफक्र उस लाली को कहते हैं जो सूरज के डूबने के बाद आकाश्न में प्रकट (जाहिर) होती है 
और ईंशा का समय शुरू होने तक रहती है | 
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१७. और रात की और उसकी जमा चीजों की 
क्रसम | 


१८. और पूरे चाँद की क्रसम |! 


१९. बेशक तुम एक हालत से दूसरी हालत में 
पहुंचोगे |? 


२०. उन्हें क्या हो गया है कि ईमान (विश्वास) 
नहीं लाते | 


२१. और जब उन के पास कुरआन पढ़ा जाता 


है तो सज़्दा नहीं करते | 


२२. बल्कि जिन्होंने कुफ़ किया वह झुठला रहे 


हैं | 


२३. और अल्लाह (तआला) अच्छी तरह जानता 


है, जो कछ ये दिलों में रखते हैं | 
२४. तो उन्हें दर्दनाक अजावों की ख़ुशख़बरी 
सुना दे | 


२५४५. लेकिन ईमानवालों और सदाचारियों (नेक 
लोगों) को अनगिनत और बेशुमार बदला दिया 
जायेगा | 


हक्र्टा हक 8. १ 


०९:००)! 9 ५४३।७७। (:2)/ 9) 





! (3५०८० है | 9) ९«* 
09 65 ६६ ४8 


&4॥$ &॥ 
0) 0४५८६:&६6४ 


30७४०४५४ ८४५७ 


2११७१ #> #न 


( &ई 42५ 
७)»४। «९८० ४ ।७। 
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(22 '- 


> कि ट न्क् 7 जककह' 5 (४ 
(2) ०५७)2५७० ८४)) ९): 


नी... 


दि “” #॥ १9 हि [हा 0! (ह 
23)209%2*३.०४ 409 


कक कछछनीन 


(20) ; 
24 .३72। ५! ५५० ० >2०७ 


4 >> 9.72 ॥ /# 5 ८ 


/ १# कुल 7 87 
25) ५१४४ 2&#>' 


। --5७। का मतलब है जब वह परा हो जाये जैसे वह तेरहवीं की रात से सोलहवीं तारीख़ तक की 
रात में रहता है | 
2 ३3, का असल मायने कठिनाई है, यहाँ अभिप्राय (मुराद) वह कठिनाईयां हैं जो क्रयामत के दिन 
घटित (वाक्रेअ) होंगी यानी उस दिन एक से वढ़कर एक हालत आयेगी (फ्रतहल वारी, तेफ्रसीर 
सूरतुल इंशिकाक) यह क्रसम का जवाव है | 
3» हदीसों से यहां नवी (५) और सहावा का सज्दा करना सिद्ध (सावित! है | 
24 / 65 


पुल मुरुज-८४ __आग-केछे ० कल न 20 ह५०7/ २० 





सूरतुल बुरूज-८५ 


5420 88%£ 
सूरतुल बुरूज मक्का में नाज़िल हुई और इस 
में बाईस आयतें हैं | 


अल्लाह के नाम से चुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है ! 


१. बुजों वाले आकाश की क्रसम |' 


9०-०9) ८००) ४0) ...2२ 


(4) “ 779 टू ॥॥$2 ल्‍ 
| / 22४ ४३४५-०५ 
>फ कुल्‍/ए कुक 


२. वादा किये हुए दिन की क्रसम | किए अर मिवका 


३. हाजिर होने वाले और हाजिर किये गये की 


८5 ॥ ९ 5% कर ३! %६ 
क्रसम | ५८ कक 3 छत 


॥॒ बह एक न्‍+ आग | धन घ- | वाली | हे /, का [६] ] 


६. जबकि वह लोग उस के आसपास बेठे थे | 


297८४ [श १+ » 


७. और मुसलमानों के साथ जो कर रहे थे उस |“, «०५ ०* *॥ >ल्न्‍्इल८ १2१४८ 
डे ५४ 2३९४ !] ८१०० ० (४०,५०५ 


को अपने सामने देख रहे थे | 





सरतुल बुरूज : नबी (%&) जोहर और असर में सूरतुत्तारिक और सूरतुल बुरूज पढ़ते थे | 
(तिर्मिजी) 

' ८४// यह «./ (भवन का गुंबद ) का बहुवचन (जमा) है ../ का असल मायेना है जुहर, यह 
सितारों की मंजिलें हैं जिन्हें उन के घर की हैसियत हासिल है जाहिर और रौशन होने के वजह 
से उन्हें बुरूज कहा जाता है, तफ़सील के लिये देखिये अलफ्रुरकान ६१ का हाश्िया | कुछ ने 
बुरूज से मुराद सितारे लिये हैं यानी सितारों वाले आकाञ्न की क्रसम | कुछ के ख्याल में इस से 
आकाश के दरवाज़े या चाँद की मंजिल मुराद है | (फ्रतहुल क्रदीर) 

१ ७५५ और :,;:- की व्याख्या (तफ़्सीर) में बड़ा इब्तिलाफ़ है | इमाम शौकानी ने हदीसों और 

रिवायतों की बिना पर कहा है कि शाहिद से म॒राद जमा (शुक्रवार) का दिन है | इस दिन जिस 

ने जो कर्म (अमल) किया होगा यह क्रयामत के दिन उसकी गवाही देगा और मशह॒द से अर्फा 

(९ जिलहिज्जा) का दिन है, जहां लोग हज के लिये जमा और हाजिर होते हैं | 
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सूरतुल बुरूज-८५ भाग-३० | «४. ० (५००) 723- 


८. ये लोग उन मुसलमानों से किसी दूसरे पाप | 9७॥५5 (१7,82३ :27,780; 
का बदला नहीं ले रहे थे, सिवाय इस के कि वे कत्ल 
बड़े गालिब तारीफ्र के लायक्र अल्लाह की ताक़त (8) 2४४४ 


पर ईमान लाये थे |! 
९ जिस के लिये आकाशों और धरती का राज्य 


है और अल्लाह (तआला) के सामने है हर वस्तु 
(चीज) | 


१०. बेशक जिन लोगों ने मुसलमान मर्दों और 
औरतों को सताया, फिर माफ़ी भी न माँगी, 
उन के लिये नरक की यातना (अज़ाव) है और 
जलने का अजाब है | 


48५७ 9९५५:22:26; 
(3)(:५5५८5 ८६ ७४ 

३०४25 :०४०॥५४ ८2५ 6 

»835424% <७.६8५:5 ०४ 
(0७,/४८)6 

3४25 ०४#५5०92॥/5 ५४ ८४७७४ 
(0:95 85 8299६52% 


१९. बेशक ईमान क़ुबूल करने वालों और नेक 
काम करने वालों के लिए वे बाग हैं जिन के 
नीचे (ठंडे पानी की) नहरे बह रही हैं, यह बड़ी । 
कामयाबी है | 


१२. बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है | (2) (५23: £४6 


१३. वही पहली बार पैदा करता है ओर वही (0६5 4:७:2४४ 


दोबारा जिन्दा करेगा | 


१४. वह बड़ा माफ़ करने वाला और बहुत प्रेम 
करने वाला है ! 


(09) # 2937१ है 5] “2 


4) ३१३७ १४४) ५०9 


१५४. अर्च्॒ का स्वामी (मालिक) महान है | ) ४..2022, 
१६. जो चाहे उसे कर देने वाला है | ) ४: (४१६४ 
१७. तुझे सेनाओं की ख़बर भी मिली है | धः अ' 2485: 
१८. यानी फ़िर२औन और समूद की | (9) ८ आह 


। यानी उन लोगों का अपराध जिनको »'ग में झोंका जा रहा था यह था कि वह प्रभुत्वज्चाली 
(ग़ालिब) अल्लाह पर ईमान लाये थे इस (क्रिआ का बयान सहीह हदीसों में मौजूद है | 
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१९. (कुछ नहीं) बल्कि काफ़िर तो झुठलाने में 
पड़े हुए हैं| 

२०. और अल्लाह (तआला) भी उन्हें हर तरफ़ 
से घेरे हुए है | 


२१. बल्कि यह कुरआन है बहुत महिमा 


(तारीफ्र) वाला | 
२२. सुरक्षित (महफ्रज) किताब में लिखा है | 


सूरतुत्तारिक-८६ 
सूरतुत्तारिक मक्का उतरी और इस में सतरह 
आयतें हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. कसम है आसमान की और आंधेरे में प्रकट 
(जाहिर) होने वाले की | 


२. तुझे मालूम भी है कि वह रात को जाहिर 
होने वाली चीज क्‍या है | 


३. वह रोशनी वाला सितारा है |' 


- कोई ऐसा नहीं जिस पर रक्षक (फ्ररिश्ते) न 
हीं 





कै 


का ीीीोोो 





सूरतुत्तारिक-८६ भाग-३० |]]4 | 


न 5 


| कल्दुलजत के... कह | 


20 ४£742५7 226 
(2 भर ९ 9 ॥५८ “ ८2 

)) ०८६४ (०३० (/२ 

(22) ५,४०७ ट* 3 


(3)5॥४5५2 


८25 2. (६ श्म्ट्ु 
(3) ७५3७॥ »<४॥ 


टी [म | (६७७ नताकरनन नीयीड, . बनी है कि 
(4290० ७८ ५४८४९/ 


सूरतुत्तारिक : हजरत ख़ालिद उदवानी ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह (») को सक्रीफ़ के 


वाजार में धनुष या लाठी के सहारे खड़े देखा, आप उन के पास उन से मदद लेने आये थे, वहां 


मैंने आप से सूरतुत्तारिक सुनी और मैंने उसे याद कर लिया 
हा था फिर मुझे अल्लाह ने इस्लाम से सम्मानित (सरफ़राज 


ने उसे पढ़ा | (मुसनद अहमद ४१३३५) 


वना है 5,*५ से जिसका मतलब खटखटाना 


, जेब कि मैं अभी मुसलमान नहीं 
फ्रराज) किया और इस्लाम की हालत में 


तारिक से क्‍या मुराद है, कुरआन ने ख़ुद साफ कर दिया प्रकाशमान (रौशन, सितारा | 5.७ 
है, लेकिन 5,६ रात के आने वाले के लिए 


इस्तेमाल होता है, तारों को भी तारिक इसी वजह से कहा जातां है कि बह दिन को छूप जाते 


और रात को निकलते हैं | 


' यानी हर जान पर अल्लाह की तरफ़ से फ्ररिश्ते तैनात हैं जो उसके भले-बरे सभी कर्म 


(अमल) लिखते हैं | 
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सूरतृत्तारिक-८६ भाग-३० |]]]5| १ 3 )५०॥ : , +-> 


५. इंसान को देखना चाहिए कि वह किस चीज 
से बनाया गया है | 


६. वह एक उछलते पानी से पैदा किया गया है| 


ड् नी बा (६ | > 5६ -् 
(5) 8&£289०५०३ ५ 


(४ 


हि (६ कला रॉ 
(8) 225 4552 ४4 


७. जो पीठ और छाती के बीच से निकलता है | | 
८. बेशक वह उसे फेर लाने पर ज़रूर सामर्थ्य 
(कुदरत) रखने वाला है !' 


९ जिस दिन छिपे भेदों (राज) की जाँच | 9) 2022 है टू 


पड़ताल होगी | 
१०. तो न कोई जोर चलेगा उसका और न (3) .265६४ ८.०४ 
कोई मददगार होगा | (40 / ५2० 2599 (०८ “| 


वर्षा वाले ले आकाशञ्न क्रसमम कि 4) 4 ही चेड7.ट (एल 
११. वर्षा वाले आकाश की क़सम | ) 68 ०६ (८5४ 


है फटने धरती |) "4 कस न्‍ी.. कूनटफ ल्‍ 
१२. और फटने वाली धरती की क्रसम | (32) 6).9॥ 2५ (००१॥ 


१३. $+-न्‍ बेत्वक यह (क्ररआन) यक्रीनन दो टूक व ५ १४५६ 
सले करने वाली भाषा (जुबान) है | २३) 0०० ८५४०० 
] और ॥। यह हँसी की [ और द बंकार बात ए ५५७ हि है 
१४. और यह हँसी की (और बेकार की) बात 0580,5८६ 


नहीं | 


। लेकिन ते | ) क्‍ोक जा क्ष > 5. 5४6८५ ही / १४8, 
१५. लेकिन वे (काफ़िर) दाव-घात में हैं | 5)४४ 9:20 «०७! 





। यानी इंसान के मरने के बाद वह उसे दोबारा जिन्दा करने पर सामर्थ्य (क्रादिर) है | 

* &)का जाब्दिक अर्थ (लफ्जी मायने) है, लौटना और पलटना, वर्षा भी वार-बार पलट-पलट 
करें होती है, इसलिए वर्षा को ,», के घव्द से व्यंजित (ताबीर) किया गया है | कछ कहते हैं 
कि वादल समद्रों से पानी लेता है फिर वही पानी समुद्र को पलटा देता है, इसलिए वर्षा को 
:>) कहा जाता है | 

3 यानी धरती फटती है तो उस से पौधा वाहर निकलता है, धरती फटती है तो चईमा (स्रोत) 
जारी हो जाता है | इसी तरह एक दिन आयेगा कि धरती फटेगी और मुर्दे जिन्दा होकर बाहर 
निकल आयेंगे इसलिये धरती को फटने वाली कहा गया है। 

* यानी नवी (%) जो धर्म लेकर आये हैं उसे नाकाम करने की साजिश रचते हैं, या नबी (&) को 
धोखा देते हैं और मुह पर ऐसी बातें करते हैं कि दिल में उसके ख़िलाफ़ होता है | 
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है“ ४ 4 84:48. 


१६. और मैं भी एक दाँव चल रहा हूँ | हा (४5४65 
१७. त काफ़िरों को मौक़ा दे, उन्हें थोड़े दिनों कम हे हर 66 7 हक किक 90 । हि ० 
कि 37)00,/9),०७५७० (०)४० १७७ 
के लिए छोड़ दे | 9७७ 
सूरतुल आला-८७ (452) 582 
सूरतुल आला मक्का में नाज़िल हुई और इसमें 
उन्‍नीस आयतें हैं | 
अल्लाह के नाम से चुरू करता हू, जो बड़ा 2 ७४७) #॥ २.2 
मेहरबान और रहम करने वाला है | श्नटरिण। 22 &0 9-९ 
१. अपने बहुत ही बुलन्द रब के नाम की पाकी 3,455 3:5 22 &- 
बयान कर | कल 29 7. क्‍ 
२. जिस ने पैदा किया और सही और स्वस्थ ल्‍् ५5७७ ६. 
(सेहतमंद) बनाया | (22७55७७ ७9 
३. और जिस ने अंदाजा लगाकर मुक़र्रर किया ल्‍्ट ५2४१६ ६7॥: 
फिर रास्ता दिखाया | ०.०७ ००३ ४५ै५ 
४. ओर जिस ने ताज़ा घास पैदा की | (2 है द। 626४ 
४. फिर उस ने उसको (सुखा कर) काला कड़ा न ५४7६६ ५८८६ 
कर दिया | "(७५३० ४५ 40००७ 


६. हम तुझे पढ़ायेंगे, फिर तू न भूलेगा | 


श इा?् हल जूआ 57.८ 


(62४०० ५५ ४४६. 





यानी उनकी चालों और षड॒यंत्रों (साजिश) से अचेत (गाफ़िल) नहीं है, मैं भी उन के ख़िलाफ़ 
उपाय कर रहा हूँ या उनकी चालों का तोड़ कर रहा है, <८ छिपी साजिश को कहते हैं जो 
बुरे उद्देश्य (मक्रसद) के लिए हो तो बुरी है और मक़सद भला हो तो बुरा नहीं | 
: सूरतुल आला : रसूल अल्लाह (&) यह सूरत और सूरतुल गाशिया ईदैन एवं जुमआ में पढ़ते थे | 
इसी तरह वित्र की पहली रक्अत में सूरतुल आला, दूसरी में अलकाफिरून और तीसरी मे 
सूरतुल इख़लास पढ़ते थे। हजरत मुआज को जिन सरतों के पढ़ने का हक्‍म दिया था उन में 
एक यह भी थी (सिहाह में यह सभी तफ़सील मौजूद हैं) 
: यानी ऐसी चीज़ों से अल्लाह की पवित्रता (पाकीजगी) जो उस के लायक नहीं है | हदीस में 
आता है कि नबी (५६) इस के जवाब में पढ़ा करते थे | 3 हि ०५७००. (मुसनद अहमद, ११२३२ 
अबू दाऊद, कितावुस सलात, बाबुद दुआ फ्रिस सलाते, अलवानी ने सहीह कहा है) 
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नहीं बड़ आता का करीना कहो 


७. लेकिन जो कुछ अल्लाह चाहे वह खुले और &020255/2६5:5॥ 


छिपे को जानता है | 


(7७2५८ 
८. हम आप के लिए आसानी पैदा कर देंगे | हां ७:2॥ ४:25; 


९ तो आप शिक्षा (नसीहत) देते रहें अगर | 


चिक्षा ८ 
शिक्षा कुछ फ्रायेदा दे | 


#ह न, ! ७4 
(9) ४४ 3॥ >०४ ८) 2४४ 


वाला तो नसीहत या हासिल । कर ' ४ अं हत करनी रॉ 
१०. डरने वाला तो नसीहत हासिल कर लेगा | 60) #2४ (२१० ;:+ 0३% 


११. (लेकिन) दुर्भाग्यपूर्ण (बदुनसीब) उस से दूर 
रह जायेगा | 


१२. जो बड़ी आग में जायेगा | 


09७9६; 


१३. जहां फिर न वह मर सकेगा न जियेगा?: 
(बल्कि जान निकलने की हालत में पड़ा रहेगा) 


(५ 9१५. + ११.7 


पी नी नी की 
/* है ऊ«* ढ्ीं के (हर 
(3 /( 52२ #+ पक > 2 | >बन्टूं ७) ्फनं 


१४. वेश्वक उस ने कामयाबी प्राप्त (हासिल) 
कर ली, जो पाक हो गया | 


| 
६4 
हा 5 7 मी ॒रनोँ.. जी ४६ कुल 


न >> 
(4) 39० (7 (<४। ७७ 


१५. और जिस ने अपने रब का नाम याद रखा 
और नमाज पढ़ता रहा | 


। यह भी मिसाल है, हम आप पर प्रकाशना (वहयी) आसान कर देंगे ताकि उसे याद करना और 
उसके मुताबिक्र अमल करना आसान हो जाये, हम आप को वह रास्ता दिखायेगे जो आसान 
होगा | हम जन्नत के काम आप के लिये आसान कर देंगे | हम आप के लिये ऐसे अमल और 
क्रौल आसान कर देंगे जिन में भलाई हो और हम आप के लिये ऐसी शरीअत मुकरर करेंगे जो 
सरल-सीधी और मुनासिव होगी, जिस में कोई टेढ़ापन, उलझन और तंगी नहीं होगी | 

2 यानी आप की शिक्षा से वह ज़रूर नसीहत हासिल करेंगे, जिन के दिलों में अल्लाह का डर 
होगा, उन में अल्लाह के डर और अपने सुधार की ख्वाहिश ज्यादा शक्तिशाली हो जायेगी | 

3 इस के ख़िलाफ़ जो लोग सिर्फ़ अपने पापों की सज़ा भोगने के लिये सामायिक रूप ( वक्‍ती तौर) 
से नरक में रह गये होंगे उन्हें अल्लाह (तआला) ए५. तरह मौत दे देगा, यहां तक कि वह है 
में जलकर कोयला हो जायेंगे, फिर अल्लाह अम्विया वगैरह की सिफ्रारिश से उनको | के 
रूप में नरक से निकालेगा उनको जन्नत की नहर में डाला जायेगा, जन्‍नती भी उन पर पानी 
डालेंगे | जिस से वह इस तरह ज़िन्दा हो जायेंगे जैसे बाढ़ के कूड़े पर अन्न उग आता है। 
(सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान) 
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8| 
१६. लेकिन तुम तो साँसारिक जीवन को 
श्रेष्ठता (फजीलत!) देते हो | 

१७. और परलोक (आख़िरत) बहुत बेहतर और 
स्थाई (दायमी) है | 


१८. ये बातें पहले की किताबों में भी हैं | 





,/ २.०६) , »... 


हि बन हुमी ५ ल्‍' १७ | [4 


हि. (१ हि 
250 8,2०७ 2५25 ८ 
(६) >_१न्‍ययक्त,+ 2,5१8 

7 ) ($:। $ 2» 5.2)9 

(38) १७) ८७) (&।॥४५6॥ 
१९. (यानी) इब्राहीम और मसा की कितावों में | 


(0) ॥9१#/ /9 ॥०, ४» # 

9/ (4०३० ५.०२-३)२) ०००७० 
सूरतुल गाश्िया-८८ ५:50 ४५% 
सूरतुल ग्राशिया मक्का में उतरी और इस में 
छब्बीस आवतें हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. क्‍या तुझे भी छिपा लेने वाली [(प्रलय) 
(क्रियामत)] की ख़बर पहुँची है | 


२. उस दिन बहुत से मुह जलील होंगे | 
३. (ओर! दुखों से पीड़ित कष्टों में होंगे | 


>5))| ८:००) ४0 ...2५ 


(2) 2." 9 (६ *. “१८, 99५9 # 
2 / ०५२७ ७-५०५२ 5५२५ 


४. वे दहकती हुई आग में जायेंगे | 


४. और बहुत गर्म (उबलते हुए) स्रोत (चश्मे) 
का पानी उन को पिलाया जायेगा | 

६. उन के लिए मात्र काँटेदार पेड़ों के अलावा 
कुछ खाना न होगा |? 


७0६,» ०2५१८४:४ 2/ 








* सूरतुल गराशिया : कुछ रिवायत में है कि रसूल अल्लाह (५) जुमआ की नमाज मे सूरतुल 
जुमआ के साथ सूरतुल ग़ाशिया पढ़ते थे | 

' यहां वह बहुत खौलता पानी अभिप्राय (मुराद) है जिसकी गर्मी चरम सीमा (इन्तिहा) को पहुँची 
हो | (फ़त्हल क्रदीर) 

: यह एक काँटेदार झाड़ी है जिस के सूखने पर जानवर उसे खाना पसन्द नहीं करते | जो भी हो 
यह भी जक्कूम की तरह एक बहुत कड्डुवा | '+न्‍ (बदबूदार), बेमज़ा अपवित्र (नापाक) खाना 
होगा जो न शरीर का हिस्सा बनेगा न भक ज्जी/छ्लेगी | 
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७. जो न शरीर में वृद्धि (इजाफ्रा) करेगा और न 
भूख मिटायेगा | 

८. वहुत से मुंह उस दिन ख़ुश ओर प्रफुल्लित 
(आसुदा) होंगे | 


क५ टरैज 6 औ 70 


(2) है34 ०2७४ ५३५ ७४२५ 


(४) न (६ वि न्‍ 994 + 
8)4...2 0० ४४१2८ ४३२१० 


९. अपने कर्मों (अमल) की वजह से ख़ुश होंगे | (9) 4:22] 
१०. बुलन्द जन्नत में होंगे | 6०0 92॥८ 2६ 5 


११. जहाँ कोई अश्लील (लग्व) बात कान में न 
पड़ेगी | 
१२. जहां (ठंडे) जल स्रोत (चश्में) बह रहे होंगे। | 


१३. (और) उस में ऊँचे-ऊँचे सिंहासन होंगे | (9) 0 हैक पैक इक हल 
)3) 9 #* #+ जद 9 ४६ 
(34) 2 ६9:०9 ५” 9१० | $ 


हे द्ृश्श जता +# (5६ दर 


(39) ४.398.०-० (0 )५५- $ 


१४. ओर प्याले रखे हुए (होंगे) | 
१५. और एक पंक्ति में रखे हुए तकिये होंगे | 
१६. और कोमल कालीनें बिछी होंगी | 


09952: 85% 
| क्या ये ऊटों ! को नहीं किस 49% ८45, 4६ क्ऱ्््ी 2525५ 
तरह “अमित गये हैं, नहीं देखते कि वे किस 2६ (88 4॥८25४:९६ 


१८. और आकांच्रों को, कि किस तरह ऊँचा 
किया गया है | क्‍ 


१९. ओर पहाड़ों की तरफ्र, कि किस तरह गाड़ | 
दिये गये हैं | 


जे नहीँ कई नल चिप न आन 
(08) 2०9) ०५४ &५,८॥ ())५ 


(9) ८८.2 5४ ९०) ५ 


नम 


 ऊँट अरब में साधारणतः: (आम) थे और इन अरबों की ज्यादातर सवारी यही थी, इसलिये 
अल्लाह ने उन्हीं की चर्चा कर के फ्ररमाया कि इनकी रचना पर ख्याल करो | अल्लाह ने उसे 
कितना बड़ा अस्तित्व (वजूद) दिया है और कितनी झक्ति और बल उस में रखा है इस के 
बावजूद भी वह तुम्हारे लिये नर्म और ताबे हैं, तुम उस पर जितना चाहो बोझ लादो वह इंकार 
नहीं करेगा, तुम्हारे ताबे होकर रहेगा, इस के सिवा इस का गोइत तुम्हारे खाने के और उसका 
दूध तुम्हारे पीने के और उसका ऊन गर्मी हासिल करने के काम आता है | 
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सृष्तुण फ्राना 
२०. और धरती की तरफ्र, कि किस तरह 
बिछायी गयी है | 

२१. तो आप नसीहत दे दिया करें (क्योंकि) 
आप केवल नसीहत देने वाले हैं | 

२२. आप कुछ उन पर दारोगा तो नहीं है | 


भाग-३० | 


#ज०72 # 97 (६ न; १५९ 4८ 


क्र )१९ 

(2]) 2०५७ ८० ०/०४.:७७ 
है अ922.०३०० ८. 
(2 (22४४ ०४४० ८... 
२३. लेकिन जो व्यक्ति (इंसान) मुह फेरने वाला 246८ 4४ १८२ 
ह | 3, ५) | 
हो और कुफ्र करे | 22) ,0$ (4७ (८४? ४| 

२४. उसे अल्लाह (तआला) बड़ी कठोर यातना 
(अजाब) देगा | 


२५. बेशक हमारी तरफ़ उनको लोौटाना है | 


सु 25६ आह... _हहीं.. ऑीज जी भ्द्न जा न 2 
20255 | ८९॥ 4, ०५ 


> कील है ६) नौ 
(50०6०) ०४/४) 


६ 
कु की न्‍ह हब (७ ट ३-4 
(26) »७२..-> ४५७ (:)| ७. 
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२६. फिर बेशक उन से हिसाब लेना हमारा 
काम है |! 


सूरतुल फ़ज़-८९ 
सरतुल फ्रज़ मक्का में उतरी इसमें तीस आयतें 
| 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा | 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. क्सम है फ्ज़ की () धर; 
२. और दस रातों की | 22 (६ 
हे (2/ ;£# (/५४/५ 


नरक है कि इस के जवाब में (...!..... ८..६. :६॥ पढ़ा जाये यह दुआ तो नबी (५६) से सिद्ध 
(साबित) है जो आप अपनी कुछ नमाजों में पढ़ते थे जैसाकि सूरतुल इंशिक्राक में गुजरा, 
लेकिन इस के जवाब में यह पढ़ना आप से सिद्ध नहीं है | 

” झुरतुल फ्रं्ध; इस से मुराद साधारण (आम) फ़द्ज है किसी ख़ास दिन की फ्रज्ज नहीं | 

? इस से ज़्यादातर व्याख्याकारों (मुफ्रस्सिरों) के विचार में “जिलहिज्जा» की चुरू की दस रातें 
मुराद हैं, जिनकी प्रधानता (फ़जीलत) हदीसों में साबित है| नबी (%&) ने फ्रमाया “जिल 
हिज्जा» के दस दिनों में किये गये नेक काम अल्लाह को सब से ज़्यादा प्रिय हैं यहाँ तक की 
अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी इतना प्रिय नहीं सिवाय उस जिहाद के जिस में इंसान शहीद 
(बलिदान) ही हो जाये | (अल बुख़ारी, किताबूज्ञ। ईहैन) 





सूरतुल फ्रज़-८९ भाग-३० ।]2] 


५ + खो १ >>««| 5 9०० 
३. और सम ओर विषम (ताक और जोड़े) की | 


(2# 8४४ 


४. और रात की जब वह चलने लगे | 40,589 (४६ 
४. क्‍या उन में बढद्धिमानों (अक्लमंद) के लिए 
काफ्री क्रसम है?' 


६. क्‍या आप ने नहीं देखा कि आप के रब ने 


०] हक जीरा आनार हक नली करारा 
आदियों के साथ क्‍या किया? (6)३०५८५०()७७ ५५.७ .:) 


७, स्तम्भों (सुतूनों) वाले इरम के साथ | नी ल ऋला 
जिन के > जैसे लोग दसरे किसी नगर और रे कक (जुट, # 45२ आर का | 
८. जिन के जैसे लोग (दूसरे किसी नगर और! (४) 2५.) 3 ५४६५५५४४ »! (6 


देशों में पैदा नहीं किये गये | 


९. और समूदियों के साथ जिन्होंने घाटियों में 
बड़े-बड़े पत्थर काटे थे | 


य्रर ल्‍ॉक््त तक ही हे ल्‍रॉ के पर >* कभी 
(9229 9222 ४५ ८८७) २२७ 


सच 


6 और फ्िरउ् औन न जो खँटों कक वाला था| है हि धु ल्‍हं १०79५, 
१०... [न के साथ जो खँटों वाला था। 40) 9055 ८:23; 


में ५ # ४ ' # $ 
११. उन सभी ने नगरों में सिर उठा रखा था | (009५. 3: है 


# ; 
नी [“<| (५५ प्‌ _ 
(2) >..७/॥ ७३।५)० ७ 


“चर कि ८4; कु ऑनीन न्‍ ह्ट 
/ 


६४“ 9 दंड 
(3 ०2५४ ०9० ८९० ०९७४० ५ 


१२. और बहुत उपद्रव (फ़साद) मचा रखा था | | 


१३. आख़िर में तेरे रब ने उन सब पर अजाब 
का कोड़ा बरसाया | क्‍ 
१४. बेश्वक तेरा रब घात में है | 


१५. इंसान (का यह हाल है) कि जब उसका 
रब उस की परीक्षा (इम्तेहान) लेता है और 


व आं ( नी ६९ 


# ५००5 56&3:2565 5:56 


। ७६ से जिन चीजों की क्रसम खाई गई है उनकी तरफ़ इशारा है, यानी क्या इनकी क्रसम 
बुद्धिमानों के लिये काफी नहीं है ? ::... का मतलब होता है रोकना मना करना, इंसानी बृद्धि 
(अक्ल) भी उसे गलत कामों से रोकती है, इसलिये अक्ल को भी :-..- हिज़ कहा जाता है | 

2 इसका मतलब यह है कि भारी सेनाओं वाला था, जिस के पास खेमों की अधिकता थी जिन्हें 
खुँटे गाड़ कर खड़ा किया जाता था, या उसकी सख्ती और ज़्ल्म की तरफ़ इशारा है कि खूँटों 
के ज़रिये (द्वारा) उन्हें यातनायें (अजाब) देता था | (फ़तहुल कदीर) 
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पुरुतफान्‍बर भाण तक लअणरण- 
मान और इज्जत देता है, तो वह कहने लगता 
है कि मेरे रब ने मेरा सम्मान (इज्जत) किया | । 
१६. और #-+७ जब वह उसकी परीक्षा लेते हुए 
उसकी जीविका (रोजी) को कम कर देता है, तो |. 
वह कहने लगता है कि मेरे रब ने मेरा अपमान 
(बेइज्जती) किया | 
१७. ऐसा कभी नहीं, बल्कि (बात यह है कि) | 
तुम (ही) लोग अनाथों (यतीमों) की इज्जत नहीं 
करते |* 

१८. और गरीबों को खिलाने की एक-दूसरे को 
प्रेरणा (तरगीब) नहीं देते | “ 
१९. ओर (मृतकों का) उत्तराधिकार (मीरास) 
समेट-समेट कर खाते हो | 
२०. और धन से जी भरकर प्रेम करते हो | 





॥दूती टूट # | /+ 


१५53, 4.० ५8 4६.0 20 ८9 5 
५४७6४ 20: 


0)226990:% 


४2 ५५४७&#5% 
६५880 686; 


(£ ६ 200 ७५७४ 
(29856: ४५ ४5% 


२१. बेशक जिस समय धरती कूट-कूटकर 
बिल्कुल (समतल) बरावर कर दी जायेगी | 





यानी जब अल्लाह किसी को आजीविका (रिज्क) और धन-दौलत देता है तो वह अपने बारे में 
इस श्रम (गुमान) में पड़ जाता है कि अल्लाह उस पर बड़ा मेहरबान है जबकि यह वसायल 
इम्तेहान और परख के लिये होता है | 

यानी वह तंगी में डाल देता है और परीक्षा (इम्तेहान) लेता है तो अल्लाह के बारे में गलत 
संदेह (शक) करने लगता है | 

” यानी वात इस तरह नहीं है जैसे लोग समझते हैं | अल्लाह धन अपने प्यारे बन्दों को भी देता 
है और नापसंदीदा लोगों को भी, तंगी में भी अपनों और परायों दोनों को ग्रस्त (मुब्तिला) करता 
है, जब अल्लाह धन दे तो उसका शुक्र दिखाये, गरीबी आये तो संब्र करें | 

यानी उस के साथ अच्छा सुलूक नहीं करते जिस के वह पात्र (मुस्तहक़) हैं | नबी (७) का कौल 
है वह घर सब से अच्छा है जिस में अनाथ के साथ अच्छा व्यवहार किया जाये तथा वह घर 
सबसे बुरा है जिस में अनाथ (यतीम) के साथ बुरा सुलूक किया जाये फिर अपनी उँगली की 
तरफ़ इश्चारा कर के फ्रमाया : मैं और अनाथ का पालने वाला जन्नत में इस तरह साथ-साथ 
होंगे, जैसे यह दो उंगलियाँ साथ मिली हैं | (अबू दाऊद, किताबुल अदब, बाबुन फ्री जम्मिल 
यती में) 


न 
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सूरतुल फ्रज़-८९ भाग-३० * ५)» »९ ०५205) »... 
२२. और तेरा रब (खुद) आ जायेगा और है) (६:(६220:८57८5 


फ्ररिश्ते सफ्रें बाँध कर आ जायेंगे | 

२३. का जिस का कक ला है->क ३४८४३४#५ , ८४६४५: 

उस दिन इसान नर्साहत हासिल करुगा, न 4] ५3 (( ८:5५ 2052: 
2)७४३॥ 


आज नसीहत हासिल करने का फ्रायेदा कहाँ? 
(20) ५ कीज* हाय # टू है. ड! ॥ 927 
24; 3५२८-३४ (६7०४४ 0५४ 


२४. वह कहेगा कि काश, कि मैंने इस जीवन 
के लिए कुछ (नेकी के काम) पहले से कर रखे 
होते | 

२४५. तो आज (अल्लाह) की यातनाओं जैसी 
यातना (अज़ाब) किसी की न होगी | 


२६. न उसके बन्धन के जैसा किसी का वन्धन 
होगा |' 

२७, ऐ सन्‍तावना (इत्मिनान) वाली आत्मा 
(रूह) | 

२८. तू अपने रब की तरफ्र लौट चल, इस 
तरह कि तू उस से खुब्च (प्रसन्‍न) वह तुझ से | 
ख़ुब्च | 


09828 2525 ५:४8 


थ्र्य्» हु <१ा* 


20 ६६00 ४0 (5 


204६>:55220५030 62 


२९. तो मेरे विश्वेष दासों (गुलामों) में शामिल (9) 2.५3 ८)£१8 
हो जा | 29) 6५५४ (३ ५: 
३०. और मेरी जन्नत में चली जा | ५५१/१॥ 





। उस दिन सभी हक़ केवल एक अल्लाह के हाथ में होंगे दुसरे किसी को उस के आगे साँस लेने 
की हिम्मत न होगी, यहाँ तक कि उसकी आज्ञा (इजाजत) के बिना कोई किसी की सिफ्रारिश्ञ 
भी नहीं कर सकेगा, ऐसी हालत में काफ़िरों को जो यातना (अज़ाव) होगी और जिस तरह वह 
अल्लाह के बन्धन में जकड़े होंगे उसे यहाँ सोचा भी नहीं जा सकता, यह तो अपराधियों और 
जालिमों की हालत होगी, लेकिन ईमानवालों और नेक लोगों की हालत इस से बिल्कुल अलग 
होगी जैसाकि आगे की आयतों में है | 
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सूरतुल बलद-९० भाग-३० (]]24 १० 0.) 5)» 
सूरतुल बलद-९० 


सूरतुल॒ बलद मबका में नाज़िल हुई और इस में 
बीस आयते हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 

मेहरबान और रहम करने वाला है | 


450 ८४४४) &/ »...९ 


१ इस स नगर की खाता हूँ | अं नल नू॥ 4 
१. मैं इस नगर की क्रसम खाता हूँ !।' 0/॥5 2 #< 
२ कि और आप ट्स तगर में मुक़्ीम हैँ | ४ है “४9 “॥ [' नी कन्‍ट 


या उँ (५ बी 


की न्‍ा 
(3 ) ७०७ ५०5 ५2१५ 
4.,४8 ७८४9 ७६४ & 


हे और क्रसम है मानवीय पिता और औलाद 
| है. 


४. बेशक हम ने इंसान को (बहुत) परिश्रम - 
(मुश्क्रक्रत) में पैदा किया है | 

५. क्या यह विचार करता है कि यह किसी के 
बश्ज में ही नहीं? 

६. कहता (फिरता) है कि मैंने तो बहुत माल 
खर्च कर डाला | क्‍ 


नर किराए अन्‍ुज र भशिलथ मे जज के - कनॉट 


(5)७<->] 2.24 ) गा] *) («)| ५२०2 | 


व । 


नी 5 ०4 ( है॥॥ (4 2०9०7 #* 2० 
(५:५५ <४७0% 





_न्‍न्‍ाात 


सूरतुल बलद : इस से मुराद मक्का नगर है जिसमें इस सूरत के अवतरण (नुजूल) के समय 

नबी (५४) का निवास था, आप की पैदाईश की जगह भी यही नगर था, यानी अल्लाह आप की 
पैदाईश की जगह (जन्मभूमि) और रहने की जगह की क्रसम ली है जिस से उसकी प्रतिष्ठा 
(फ़जीलत) का ज्यादा स्पष्टीकरण (वजाहत। होता है | 
यह इज्चारा है उस वक्‍त की तरफ़ जब मक्का विजय ।फ्रत्ह) हआ, उस वक्‍त इस पाक नगरी में 
अल्लाह ने लड़ाई को वैध ।हलाल) कर दिया था जबकि उस में लड़ाई की इजाजत नहीं, जैसे 
हदीस है नवी (५) ने कहा इस नगर को अल्लाह ने उस वक्‍त से हरमत वाला बनाया है जब 
से आकाश्व और धरती बनाई | फिर यह अल्लाह की ५» २ हरमंत की वजह से क्रयामत तक 
हुरमत वाला है, न इसका पेड़ काटा जाये न उसके कांटे उखाड़े जायें, मेरे लिए इसे केवल एक 
पल के लिए हलाल किया गया था आज उसका आदर फिर उसी तरह लौट आया जैसे कल था 
-7““- अगर यहाँ कोई लड़ाई के लिए दलील के तौर पर मेरी लड़ाई पेश्व करे तो उस से कहो 
कि अल्लाह के रसूल को इसकी अनुमति (इजाजत) अल्लाह ने दी थी, जबकि उस ने तम को यह 
इजाजत नहीं दी | (सहीह अलबुख़ारी, किताबुल इल्म) हु 
कुछ ने इसका मतलब हजरत आदम और उनकी औलाद लिया है और कछ के छ्याल से यह 
साधारण (आम! है हर वाप और औलाद इस में शामिल हैं | हु 
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नल 
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७, क्‍या (इस तरह) समझता है कि किसी ने 


४ कर 4 ;ः हां 4 डे ॥ कक 
उसे देखा (ही) नहीं? 7 /७०३5.2.० ८ टू 


८. क्या हम ने उसकी दो आंखें नहीं बनायी? 
९. और एक जुबान और दो होंठ (नहीं बनाये)? 


१०. और उसको दोनों रास्ता दिखा दिये | 


वन, #। क नील 


()0) (2००४) 


११. तो उस से न हो सका की घाटी में दाखिल 
होता | 


१२. और त्‌ क्‍या समझा कि घाटी है क्‍या? 


कॉफी अीडो लकी उडी 


()) 2..६७0| ५५ 
।2 5“£7 2,०७3 
१३. किसी गर्दन (दास-दासी) को आज़ाद करना 
१४. या भूख वाले दिन खाना खिलाना | 
१५. किसी करीबी यतीम को | 


१६. या जमीन पर पड़े दरिद्र (मिस्कीन) को | (0१2:558६/.-,॥ 


१७. फिर उन लोगों में से हो जाता जो ईमान | >.9(॥०9350$»0८:9॥ ८2८६५: 
लाये' और एक-दसरें को सब्र की और दया 3 लककाही: (कि 
हो ।7 2,» १७9०१ 


(रहम) करने की बसीयत करते हैं | 
१८. यही लोग हैं दायें हाथ वाले | 


4:८:7॥ # | जऱॉ 23: 


| लोगों ं |; के " ही १० । >> $ (८५ हब ८62: 460० 
१९. और जिन लोगों ने हमारी आयतों के साथ [६ 2508 25550, 22820: 


कुफ्र किया, वही लोग हैं वाये हाथ वाले | 
२०. उन्हीं पर आग होगी जो चारों तरफ्र से 
घेरे हुए होगी | 








इस से मालूम हुआ कि मजक्रा अमल उसी वक्‍त फ्रायदेमंद और परलौकिक सौभाग्य (उख़रवी 
सआदत! की वजह होंगे जब उनका करने वाला ईमान रखता होगा | 


ईमानवालों की ख़ासियत है कि वह एक-दसरे को सब्र और दया की हिदायत देते है | 
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(22४ 422 4 ॥ ४8५2 


सूरतुश् भम्स-९१ . भाग-३० 


सूरतुच्च श्रम्स-९१ 
सूरतुश् भ्रम्स मक्का में उतरी और इसमे पन्द्रह 
आयते हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 





्कन्ट | ७४29। 40 | 49-+>, 


१. क्रसम है सूरज की और उसकी धूप की | 7 255६ ६ 


२. क्रसम है चाँद की जब उस के पीछे आये | है 8) 6; 


(3) हल / 8 )६08$ 
६५६७8 7६ 
65८ ए7:5 
00/04/7400 | 


३. क्रसम है दिन की जब सूरज को जाहिर करे। 
४. क्रसम है रात की जब उसे ढाँक ले | 
४५. कसम है आकाज्ञ की और उसके बनाने की। | 
६. कसम है धरती की और उसे बरावर करने क्‍ 


की | 


७. क्रसम है आत्मा (रूह) की और उसका 
सुधार करने की |? 


८. फिर समझ दी उस ने पाप की और उस से 
बचने की |? 


2 (६ है # [ट क्र्न 
ँ कि । ज ॥ मध्य 
(7245 ५४६ (८४५ 


प्र ५८ (२ ८८ 
3)७::५:8 (40 


९. जिसने उसे पाक किया वह सफल (कामयाब) (3) (६४३ (८ 68६ 


हो गया | 





' या उस के प्रकाशञ्न (रौचननी) की या (,.:. से मुराद दिन है यानी सूरज और दिन की क्रसम | 
या जिस ने उसे सुधारा, सुधारने का मतलब है उसके अंगों को संतुलित (मुनासिब) बनाया, 
बेढन और बेढंगा नहीं बनाया | 
रे (४ का मतलब यह है कि उन्हें अच्छी तरह समझा दिया और नबियों और आसमानी किताबों 
जरिये भलाई-बुराई से परिचित (आगाह) करा दिया, यानी मतलब यह है कि उनकी प्रकृति 
(फ्रितरत) और हि) समझ में है भलाई-बुराई, नेकी और पाप का बोध (घ्उर) रख दिया ताकि वह 
नेकी को अपनायें और पाप से बचें | 


* श्विर्क से अमन पाप से और अख़लाकी ख़रावी से पाक किया, वह आख़िरत की भलाई से और 
ँ_मयाबी से अलंकृत (मुजय्यन) होगा | 
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सूरतुल लैल-९२ भाग-३० | ० ५ ३२-| ९१९ )..। 5) 9 


०० +++ के उसे मिट्टी में मिला दिया वह (0) 4 7406० कहर है 7 
;+ -१--बऔं हूंड उदहृण्डता (सरकद्गी) की 6) ६.४६ १:25 ८:68 
+> «० के बड़ा दुर्भाग्यज्चाली (बदबख्त) ६३:६::8॥3॥ 
१३. उन्हें अल्लाह के रसूल ने कह दिया था कि 2॥56.45। १:2:40% 
गक्रोप या का ५४५ 


१४. उन लोगों ने अपने रसूलों को झूठा समझ | 2८८४८:555 ५:६5 5४४५5 
कर उस ऊँटनी को मार डाला? तो उन के रब ३) 2 (६,१24 » (८ २2० 
ने उन के पाप की वजह से उन पर विनाजन्न (42 06-०$-4 >९2०- ७२० 
(हलाकत) डाल दिया और फिर विनाश को | 

आम लोगों के लिए कर दिया और उस बस्ती 

को वराबर कर दिया | 


+ औ ५्हे प्रकोप (अजाब) के नतीजा से (9 (४८ 5६: <; 
सूरतुल लैल-९२ 6:2॥ 8५% 

सूरतुल॒लैल मक्का में उतरी और इस में 

इक्कीस आयतें हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा : 5 ७७०9 ४) ५. 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 2) 2४) 50 9-१ 


। जिस का नाम व्याख्याकारों (मुफ़स्सिरों! ने केदार बिन सालिफ्र वतायां है उस ने ऐसा बुरा 
काम किया कि हतभागों (वदबख्तों) का सरदार बन गया, सब से बड़ा बदबछ्त | 

? यह बुरा काम एक ही इंसान केदार ने किया था, लेकिन उस के बुरा काम में पूरी कम भी उस 
के साथ थी इसलिए इन सबको बरावर का दोपी माना गया और शझलातं और ऊंटनी के 
मारने को पूरी क्रौम से सम्बन्धित (मुताल्लिक) किया गया, जिस से यह मालूम हुआ कि 
एक बुरा काम अगर कोई बुरा इंसान करें लेकिन पूरी क्रौम उस बुरे काम का इंकार न करे 
बल्कि उसे अच्छा समझे तो पूरी क्रौम इस बुरे काम की दोषी मानी जायेगी और इस गुनाह या 
बुरे काम में बराबर की साज्ञीदार समझी जायेगी | 
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सूरतुल लैल-९२ ._ भाग-३० 


१. क्सम है रात की जब छा जाये | क्‍ (१ ८५४४ ॥$| है 
२. और क्रसम है दिन की जब रौशन हो जाये | (3004॥ /(६॥5 
“५+०- बइइ 350298% ५ 
ह न तुम्हारा प्रयत्न (कोशिश) कई तरह (4) 58 #:26॥ 
५. तो जो इंसान देता रहा और डरता रहा | (39#; (६६ 
के ज अच्छी बातों की पुष्टि (तसदीक्र) करता (४) है %०4 ही है 
*- ३ हम भी उस के लिये आसानी पैदा कर (7) ४2) ४:25 
वेनपाजी गहिर किया... ऐप; 
९. ओर अच्छी बातों को झुठलाया | (ई) है. हे 


१०. तो हम भी उस पर तंगी और कठिनाई का ० 2-2८ 
साधन उपलब्ध (मुहय्या) करा देंगे |? (0) (४.० ० »2२०००३ 


११९. और उसका माल उस के (मुह के बल) 


न्ख््‌ | हि आई 7 ९ ह। हि 
कोई ())/ ८५ £ ५६] [5 4७८ 9२0) हर 
गिरते समय कोई काम न आयेगा | 3) 43» |9| ५०४६५ 4७ (५-५ [५५ 





. ७०४ का मतलब नेकी और £.4।:0..5। है, यानी हम नेकी और आज्ञापालन (पैरवी) की उसे 
योग्यता (सलाहियत) देते और उन को उस के लिये सहज कर देते हैं | व्याख्याकार 
(मुफ़स्सिरीन) कहते हैं कि यह आयत हजरत अबु बक्र सिहीक के बारे में उतरी है जिन्होंने छः 
गुलाम आजाद किये, जिन्हें मुसलमान होने के वजह से मक्का के लोग कड़ी सजायें देते थे | 
(फ़तहुल क्रदीर) 

४. (तंगी) से मतलव कुफ्र, नाफ्ररमानी (अवज्ञा) और दुराचार है, यानी हम उस के लिये 
नाफ़रमानी का रास्ता आसान कर देंगे, जिस से उस के लिये भलाई और सौभाग्य ([सआदत) के 
रास्ते कठिन हो जायेंगे | 


कि 
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सूरतुल लैल-९२ भाग-३० 


१२. बेश्वक रास्ता दिखा देना हमारा दायित्व 


(फ्र्ज) है | 

१३. और हमारे ही हाथ परलोक (आख़िरत! 
और यह लोक (दुनिया) है | 

१४. मैंने तो तुम्हें शोले मारती आग से डरा 
दिया है | 

१५. जिस में केवल वह वदनसीब ही प्रवेश 
(दाखिल) करेगा | 


१६. जिस ने झुठलाया और (उस की पैरवी से) 


मुख फेर लिया | 

१७. और उस से ऐसा इंसान दर रखा जायेगा 
जो सदाचारी (परहेजगार) होगा | 

१८. जो पाकी हासिल करने के लिए अपना 
माल देता है | 


१९. किसी का उस पर कोई उपकार (एहसान) 


नहीं कि जिसका बदला दिया जा रहा हो | 
२०. बल्कि केवल अपने बुलन्द रब की ख़ुशी 
हासिल करना होता है | 


२५. बेशक वह (अल्लाह भी) जल्द ही ख़ुश हो 
जायेगा |” 











अप आमकिक 
(2)5040 ४८ ७॥ 


कक टी रा 


दर ५५ 7५११. “*५ १ 2,०६८ न कफ] ३78४ 

(9 ) (6:०७ 4-०४ (०2 5.०५ ५४०.) ५०१ 
हि | | है |] ५७ ५७ जला ॥६5४ जी 
20) (+४9 5४2 4०५ +०५.| १) 


“० कुल. न्‍ी. बा जलॉओं न 


बु 
(2।) (42): 3७५४ ५ 


! यानी जो अपना धन अल्लाह की आज्ञानुसार खर्च करेगा ताकि उसका मन और धन पाक हो 


जाये | 


है 


या वह ख़ुश हो जायेगा, यानी जो इन ख़ुसूसियत से युक्त (मुजय्यन) होगा | अल्लाह (तआला) 


उसे जन्नत की अनुकम्पायें (नेमतें) और इज्जत अता करेगा जिस से वह ख़ुश हो जायेगा | 
ज्यादातर व्याख्याकारों (मुफ्रस्सिरों) ने कहा है बल्कि कुछ ने पूरी तरह से सहमति (मर्जी) तक 
नक्रल किया है कि यह आयतें हजरत अबू बक्र सिह्दीक की शान में उतरीं हैं फिर भी मतलब 
और मायने के बिना पर साधारण (आम) है, जो भी इन ऊँची सिफ्रात से मुजय्यन होगा वह 


अल्लाह के दरबार में इसका मुस्तहिक्र होगा | 
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सूरतुद दुहा-९२॒_ ही 

सूरतुददुहा-5 ३ 
वुरतुददहा मक्का में उतरी और इस में ग्यारह 
आयतें हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 
१. क्रसम है चाश्त (सरज के ऊँचे हो जाने) के 
समय की | 

२. और क्रसम है रात की जब छा जाये | 





9४% (5*»9)॥ ५3]  अ 
() ७४ 


३. नतो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है, न वेजार हो 
गया है | 


४. बेशक तेरे लिए आख़िर शुरु से अच्छा है | 


|) "बंद: 


हे १.9 9 #॥]- ५9972 2२ ॥ #/ 
(40099 ७2 ४25 ६:%४ 
४. तुझे तेरा रब जल्द ही (पुरस्कार। देगा ओर 2. 4 2272? है #8० 42046 
तू ख़ुश हो जायेगा | (52029 <५)०५०१४०५-७ 
६. क्या उसने तुझे अनाथ (यतीम) पाकर जगह 
नहीं दिया? 

७, और तुझे रास्ता भूला पाकर हिदायत नहीं | 
दी?! 


बह (6; ही बज के # करील 
८) (५७५ ५.22 ४०२४.०' 


# 4 आल की अर 


(7) ७४$+5५ ४:५४ 





* सूरतुददुह्द : एक बार नवी (%) बीमार हो गये दो-तीन रातें आप ने तहज्जुद की नमाज नहीं 
पढ़ी । एक औरत आप के पास आई और कहने लगी, है मोहम्मद (») लगता है तेरे शैतान ने 
तुझे छोड़ दिया है, दो-तीन रातों से देख रही हैँ कि वह तेरे पास नहीं आया | जिस पर अल्लाह 
ने यह आयत उतारी | (सहीह अल-बुख़ारी, तफ़सीर वददुहा) यह औरत अबूलहब की पत्नी 
उम्मे जमील थी | (फ्रतहल बारी। 

' चाश्त (दुह्ा) उस वक्‍त को कहते हैं जब सूरज ऊँचा होता है, यहाँ मतलब पूरा दिन है | 

“ इस से साँसारिक विजय (फ्रत्ह) और परलोक (आख़िरत) की कामयाबी मुराद है, इस में वह 
सिफ्रारिश्न का हक़ भी शामिल है जो आप की अपने समूह के पापियों के लिये मिलेगा | 

” यानी तुझे दीन, चरीअत और ईमान का पता नहीं था, हम ने तुझे हिदायत दी, नबृअत दिया 
और किताब उतारा, नहीं तो तू इससे पहले तो हिदायत के लिये कोशिश्ञ कर रहा था | 
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सूरतु शरह-९४ भाग-३० 


८. और तुझे गरीब पाकर अमीर नहीं बना 


दिया? 

९. तो अनाथ (यतीम) पर तू भी कठोरता न 
किया कर | 

१०, और माँगने वाले को न डॉट-डपट | 


११. और अपने रब के उपकारों (नेमतों) का 
बयान करता रह | 


सूरतु चरह-९४ 


सरः ज्रह मक्का में उतरी इस में आठ आयतें 


हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 


मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. क्‍या हम ने तेरे लिए तेरा सीना नहीं खोल 
दिया | 


२. और तुझ पर से तेरा बोझ उतार दिया [* 





(3) ७४४५ ० 30०5 


0)४८:४५५॥45 
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+ ४0५८ ६ 

20.>29॥2052 
शत) 0४39) 50 ०. 


न की है( (4 फनी (/4:5 कु मी जो 


(2) 2)9 


यानी अल्लाह ने तझ पर जो एहसान किये हैं, जैसे हिदायत, रिसालत और नवृअत से सम्मानित 
(बाइज्जत) किया, अनाथ होने के बावजद तेरे पालन-पोषण और निगरानी की व्यवस्था 
(तदबीर) की, तुझे सब्र और माल दिया, उन्हें शुक्रिया और एहसान की भावना के साथ बयान 
कर | इस से मालूम हुआ कि अल्लाह की अनुकम्पाओं (नेमतों) की चर्चा और उनका इजहार 
अल्लाह को प्यारा है, लेकिन घमन्ड और फ्रख्च के तौर पर नहीं बल्कि अल्लाह की दयालुता 
और अनुग्रह (नेमत) का एहसानमंद होते हुए उसकी ताक्रत और क्रुदरत से डरते हुए कि वह 


कहीं हम को इन नेमतों से वंचित (महरूम) न कर दे | 


? यह बोझ चालीस साल नुबृअत से पहले का बोझ है, उस जमाने में आप को अगर अल्लाह ने 
पापों से सरक्षित (महफ्रज) रखा, किसी मूर्ति को आप ने सज्दा नहीं किया कभी मदिरा पान 
नहीं किया और दसरे पापों से भी अलग रहे, फिर भी अल्लाह की इवादत न आप जानते थे न 
की. इसलिये इस चालीस साल इंबादत और आज्ञापालन (इताअत) न करने का बोझ आप पर 
था जो हकीक़त में तो नहीं था लेकिन आप के एहसास और शउर ने उसे बोझ बना रखा था | 
अल्लाह ने उसे उतार देने का एलान करके आप पर एहसान किया | 





सरतृत्तीन-९५ भाग-३० ९० ८ 5 ,०- 

जिस न तेरी तोड़ थी >- & वर अटल ६८ 
३. जिस ने तेरी पीठ तोड़ दी थी | 3.58. कद 
४. ओर हम ने तेरा चर्चा बुलन्द कर दिया |' ं % ॥(४:; 


८ | *# रथ 
(4 / ४»३ 20 ७७) ७ 


तो दे बच्चक कठिनाई * ! के साथ आसानी है है 99 +>>#> ८“ ु (६ 
५. तो वेशक कठिनाई के साथ आसानी है | 3.85 26७6 


। बेशक ु कठिनाई साथ । है हि ह। 9 हा न्‍ा ना 
६. बेशक कठिनाई के साथ आसानी है | «)2४ ,०। (८ ६ 


७. तो जब तू ख़ाली हो तो (इबादत में) मेहनत | “2५ 5 288 2९६४६ 

कर | ५००४ ०२४३५ 
और अपने की तरफ़ दिले न हक हक कर मर 

८. और अपने रब की तरफ़ दिल लगा | (४0९४४ ४५:3॥; 

स्रतत्तीन-९५ //४८| ५६] £622: / 

सूरतुत्तीन मक्का में उतरी और इस में आठ 

आयतें हैं | 

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ; जो बड़ा  5॥ 25 4 

मेहरबान और रहम करने वाला है | अनदिए ७४2 80 9-२ 
क्रसम हिल है इंजीर की ५ जैतनें रे अ्‌्‌ हज कं ५2) न्‍ 

१. क्रसमम है इंजीर की और जैतून की | (0०:9४ .८%॥ 

२. और सनायी के तूर (पर्वत) की | "9 2० हट 

५ कक अनु कर हि 3 


, और इस शान्ति (अमन) वाले नगर की ! पं आकर के 
2७४०० (3 ७४-५५ ५४७५ 





' यानी जहाँ अल्लाह का नाम आता है, जैसे नमाज, अजान और दूसरे बहुत सी जगहों पर आप 
का नाम भी आता है, पुरानी कितावों में आप की चर्चा और सिफ्तों का बयान है | फ्ररिश्तों में 
आप की शुभ चर्चा है, आप के आज्ञापालन (इताअत) को अल्लाह ने अपना आज्ञापालन कहा है 
और अपनी इताअत के साथ आप की इताअत का भी हक्म दिया है, इत्यादि | 


इस से अभिप्राय (मुराद) पाक नगर मक्का है जिस में लड़ाई अवैध (हराम) है, इस के सिवा जो 
इस में दाखिल हो जाये उसको शान्ति मिल जाती है | कुछ व्याख्याकारों (मुफ्रस्सिरों! का कहना 
है कि हक्रीक्रत में तीन जगहों की क्रसम है, जिन में से हर एक में महान (बड़ा) पैगम्बर भेजे 
गये | इंजीर और जैतून से मुराद वह इलाक़ा है जहां इसकी उपज है और वह बैतुल मोक़हस है 
जहाँ हजरत ईसा पैग़म्बर (इंद्द्त) बनकर आये | सिना पहाड़ या सीनीन पर हजरत मूसा को 
नुबूअत (दुतत्व) प्रदान की गई और भवतका में पैगम्बरों के सरदार हजरत मोहम्मद रसूल 


अल्लाह (%&) को भेजा गया | (इब्ने कसीर 
ललाह (#&) को भेजा गया | (इब् हल 


चित 





४. वेशक हम ने इंसान को बहुत अच्छे रूप में ० 0 ८(:३४॥८६५७ ६४ 
पैदा किया | ५६ के दुदू 
“मा 92४२ 


हे भर न्‍्री # हर हक |. “४ *० | १9८ “ 
(० है (७१०००. (७... | “४.3 39) .3- 

| ८००५]! |» ..० जी रा ४46, नः्छ 
2०0-४/।५६५।५००।८:2७०। ४) 
कऑी कला ओफलडय जाता डर: 


हु 
..6 229५6 )४# 2९०6७ 


४. फिर उसे नीचों से नीचा कर दिया | 

६ , लेकिन जो लोग ईमान लाये और फिर नेकी 
के काम किये, तो उन के लिए ऐसा बदला है 
जो कभी ख़त्म न होगा | 

७. तो तुझे अब बदले के दिन को झुठलाने पर 
कौन-सी वात उत्साहित (आमादा) करती है ! 
८. कया अल्लाह (तआला। सभी हाकिमों का 
हाकिम नहीं है? 


सूरतुल अलक्त-९६ 


सूरतुल अलक्र मक्का में उतरी और इस में 
उन्‍नीस आयतें हैं ! क्‍ 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो वड़ा 
मेहरवान और रहम करने वाला है | 

१. अपने रब का नाम लेकर पढ़ जिस ने पैदा | 
किया | 


2०-55) ८४०+४॥ 40। ०-२. 


७६ ६॥४५ 2.5 
.। (>> ४9०८२ >+९ है.) 


! यह इशारा इंसान की ख़्सट उम्र (वहत ज्यादा उम्र की तरफ्र) जिस में जवानी और यौवन के 
बाद ब॒ुढ़ाण और कमजोरी आ जाती है और इंसान की समझ बच्चे की तरह हो जाती है | 

? यह इंसान से ख़िताब है फटकार के लिए कि अल्लाह ने तुझे अच्छे रूप में बनाया और इसके 
ख़िलाफ़ वह तुझे अपमान के गडहे में भी गिरा सकता है इसका मतलब है कि दोवारा जीवन 
देना कठिन नहीं इस के बाद भी त्‌ कथामत और बदले का इंकार करता है | 

* सूरतूल अलक : यह सब से पहली प्रकाशना !वहयी। है जो नबी (७) पर उस समय आई जब 
आप हिरा पर्वत की गुफा में उपासना 'इबादत!) में लीन (मशगूल) थे | फ्रिश्ते ने आकर कहा 
पढ़, आप ने फ़रमाया : मै तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, फरिश्ते ने आप को जोर से भींचा और कहा 
पढ़, आप ने फिर वहीं जवाब दिया, इस तरह तीन बार आप को भींचा (तफ़सील के लिये 
देखिए सहीह अलवबुख़ारी, बाब बदउल वहयी-मुस्लिम अलईमान बाबु बदइल वहयी। |; जो 
तेरी तरफ़ वहयी की जाती है वह पढ़ ५७ ज़िल्ल हेंहईसारी दुनिया को बनाया | 





सूरतुल अलक-९६ भाग-३० 
२. जिस ने इंसान को ख़ून के लोथड़े से पैदा 
किया | 

३. तू पढ़ता रह तेरा रब बड़ा करम वाला है | 
४. जिस ने क़लम के द्वारा (ज्ञान) सिखाया | 


५. जिस ने इंसान को वह सिखाया जिसे वह 
नहीं जानता था | 


६. हकीक्रत में इंसान तो आपे से वाहर हो 


जाता है | 


७. इसलिए कि वह अपने आप को वेफ़िक्र (या 
धनवान) समझता है | 


८. बेशक लोटना तेरे रब की तरफ़ है | 

९. (भला) उसे भी तूने देखा जो (एक बन्दे को) 
रोकता है | 

१०. जबकि वह बन्दा नमाज़ अदा करता है | 


११९. भला बताओ तो अगर वह सीधे रास्ते पर 
हो । 


१३. या परहेजगारी का अनुदेश (हुक्म) देता 


हो! 


)३. भला देखो तो अगर यह झुठलाता हो और 
मुँह फेरता हो तो | 


४. क्‍या यह नहीं जानता कि अल्लाह (तआला) 
उसे अच्छी तरह देख रहा है | 
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(0) नील ही नू- अजकनत कूल 
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. यानी ख़ालिस, तौहीद (एकेश्वरवाद) और नेकी के कामों की शिक्षा, जो नरक की आग से इंसान 


को बचा सकती है, तो क्या यह चीजे [नमाज पढ़ना 


ढ़ना और संयम (तक्रवा) की शिक्षा (नसीहत 


देना) ऐसी बातें हैं कि उनका विरोध (मुख़ालफ्रत) किया जाये और उस पर उसे धमकियां दी 


जायें? 47 / 65 


सूरतुल क्रद्र-९७ 





१५. बेशक अगर ये नहीं रूका तो हम उस की 
पेशानी (ललाट) के बाल पकड़कर घसीटेंगे | 


१६. ऐसी पेशानी जो झूठी और पापी है | 


&६:४४,८४५४ ४ 

09%:2७५ 
009%/& 2:3४ 2:५6 
१७. वह अपने सभा वालों को बुला ले | 


ष्द हम भी रक्षकों न्‌ला ( [६] ६८: 
**- हि भी नरक के रक्षकों (निगरा) को बुला (90279 65४: 


१९. सावधान! उसका कहना कभी न मानना और ता "6; 02..: 2205५ 5८ 
सज्दा करो और क़रीब हो जाओ | 9) ५८०२७) ००६०५ ८०७ 9» +98 


22485 


डी शी 


सूरतुल क्रद्र-९७ 


सूरतुल क्रद्र मक्का में उतरी और इस में पांच. 


आयतें हैं| 

मेहरबान और रहम करने वाला है। |... अली कमेटी «२५ 
कल उसे क्रद्र (बरकत) की रात में हद 23 8:29/8 
५. पु क्या समझा कि क्रद्र (बरकत) की रात (3), 4ध५७.५८६ 


! पेश्ाानी के इस गुण (सिफ्त) का मतलब है कि वह झूठी है अपनी बात में, पापी है अपने काम 
में। 

* सूरतुल क्रद्र : इस सूरत के मक्‍की और मदनी होनें में मतभेद (इख्तिलाफ़) है, इसका नाम रखने 
के कारण में इख्तिलाफ़ है, कदर के मायने एहतेराम के भी है, इसी वजह से क्रद्र की रात कहते हैं, 
इसका अर्थ (मायेना) अंदाज़ा लगाना और फ़ैसला करना भी है, इस में पूरे साल का फ्रैसला 
किया जाता है, इसीलिये इसे .£4।£7 भी कहते हैं | 

? यानी उतारना शुरू किया और लौहे महफ्रूज से बैतुल इज्जत में जो पहले आकाश पर है 
उतारा, और वहाँ से जरूरत के मुताबिक नबी (%) पर उतारता रहा | यहाँ तक कि लगभग 
२३ साल में पूरा हो गया और लैलतुल क़द्र रमजान ही में होती है | जैसाकि कुरआन की आयत 
€>0०.2 3 3५४ हक 3० ५) से साफ है | 
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सूर॑तुल बय्यिन:-९८ 
३. कदर की रात एक हज़ार महीनों से बेहतर है| 





कु ज करत 2 ना. अजऱीनि हिला पा 


पक कक ल्‍डी की 
(3) 36४ ५० ७2.3० ०2०७) 4/.. 
१ (2४५ # १] 76:68 दा अब्डट 
2५५ ५७ ८559 «5.2..॥2/८ 
$ कृजन ह 4 9 के कु ०522 
(43३१ ह._ (७०2.०6२० 


# 
तक ४४: की हज, 8 है है न 
4 2२६४] ] पर 244 ($+ (हे र््ज्क 
६)! हक मा | जज हि ् 








४. इस में (हर काम को पूरा करने के लिये 
अपने रब के हकक्‍म से फ्ररिश्ते और रूह (जिन्नील) | 
उतरते हैं | 
५. यह रात साक्षात्‌ (सरासर) शान्ति की होती 


है, और फ्ज़् के निकलने तक (होती है) | 
सूरतुल बय्यिन:-९८ (£८:६४] ॥0/4/ 


सूरतुल बस्यिन:  मदीनें में नाजिल हुई और 
इस मे आठ आयतें हैं | 

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 

१. अहले किताब के काफ़िर और मूर्तिपुजक 
लोग, जब तक कि उन के पास स्पष्ट (वाजेह) 
निश्वानी न आ जाये रूकने - वाले न थे (वह 
निशानी यह थी कि) 


२. अल्लाह (तआला) का एक रसूल जो पाक 
किताब पढ़े | 


३. जिस में ठीक और सही अहकाम हों ! 


20-5० (००) ४0| 2...) 


५:५५)००१५४ ०४०८० 





: रूह से अभिप्राय (मुराद) हजरत जिब्रील हैं, यानी फ्रिइ्ते हजरत जिब्रील सहित इस रात धरती 
पर उतरते हैं और उन कामों को पूरा करते हैं जिनका फ़ैसला इस साल में अल्लाह (तआला! 
फ्ररमाता है | 

कं इसका दस रा हि नल है 
सूरतुल बय्यिन: इसका दूसरा नाम सूरत .,८. है | हदीस में है, नवी (%) ने हजरत उबय्य बिन 

काब से फ्ररमाया : अल्लाह ने मुझे आज्ञा दी है कि, मैं सरत (५.४ ,< ....। ..६: ..» तुझे पढ़ कर, 
सुनाऊ॑ | हजरत उबय्य ने पछा ; के सामने मेरा नाम आप +* 

सु उ छा, क्या अल्लाह ने आप मेरा नाम लिया है, आप ने 
फ्ररमाया हाँ, जिस पर बहुत ख़ुशी से) उवय्य की आँखों में ऑसू आ गये | (सहीह बख़ारी 
तफ़सीर सूरत लम यकुन। है 

यहां <..& किताबों से मुराद शरीअत और ६-5 संतुलित (मोतदिल। और सीधे | 
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क्री 





सूरतुल बस्यिन:-९८ भाग-२० । 


४. अहले किताब अपने पास साफ्र निज्ञानी आ । 


जाने के बाद ही मतभेद (इख्तिलाफ़) में पड़कर! 
बट गये | 


४. उन्हें इस के सिवाय कोई हुक्म नहीं दिया 
गया कि केवल अल्लाह की इबादत करें उसी के 
लिए धर्म को शुद्ध (ख़ालिस) कर रखें | 
(इब्राहीम) एकेश्वरवादी' के धर्म पर, और 
नमाज को क्रायम रखें और जकात देते रहें, यही 
धर्म सीधी मिललत का है | 


६. बेशक जो लोग अहले किताब में से काफ्िर 
हुए और मूर्तिपूजक, वे नरक की आग (में 
जायेंगे) जहाँ वे हमेशा रहेंगे, ये लोग बहुत बुरी 


मख़लक़ हैं | 


७. बेशक जो लोग ईमान लाये और नेकी के 


काम किये, ये लोग बेहतरीन मख़लूक़ हैं | 


८. उनका बदला उन के रब के पास हमेशा 
रहने वाले स्वर्ग हैं जिन के नीचे (ठंडे पानी की) 
नहरें बह रही हैं जिन में वे हमेशा रहेंगे | 


अल्लाह (तआला) उन से ख़ुश हुआ और ये उस क्‍ 


से | ये है उसके लिये जो अपने रब से डरे [ 





१/ 2.) : ,,- 


| 2५] ॥ नी हरि * द्व्न्श्ट्ट है 

2| -22|99 ४७० (0:४ ४५०५ 
न 2८५“ नो नाना ही किन हा का 

(4) ५८२०) ०6७४७ ० ५०८५: 

ही के (८22७4 ही ह ढटूऔ | हि 

०:-<५०० 2.०) |७०.०., )| |३३-९| (०१ 

८' 0) 2*,.१“ / 22:22 न 9 ष] रॉ 

2। ।%४०<४ $ >> ०(९7* )) 5] 

+ 5५६ श्र 4६ / :£ ३5) 5१४ 

(5)3228॥ ८८५ ४५ 8$9॥»४$ 


ह ल्‍#भ #9% 


4६608 %2४८४8 


क्त्क ८ चला जँ (६५ ना ५५ “६ न (६ कण 
>> ८०७» 6३०८५:००*४९२० ९) 
2 ली ढॉडि जीन 
यु ५ 52) ब कंग 
(6) 4222: 


कड़ा उहा ७५४ # 9#98.7] / # 


कह ॥ ३ * क कर ट् 
०9००४ 2००५५०॥|५०५०१।५०४। ०९७) ०) 


रद री यो 8१० 

2 98,8/2« 

ल्‍्् ## (५ त क् इ्छन्‍ों 49 हपन ५ “प" च#॥ 

(६.०४ ०:०००-०--०९:००००००$)५ 
[न ०५७ #*१, ढ/9 ॥। #१९:? (हक कु 

७० ५७३०९८०२०)७०७ ७७००८ 

हक 92 2979/ | «०४ 


नं, | 
८) 22०८|9००) 9,०७४ ५७।| (५८ 


| कह 
#ज 0 हु. कह नी डा 2 हीं 
(8) 4९० (5४# ७०४ 


। :.८ का मतलब है झुकना, एकाग्र (यकसू) होना, «५ बहुवचन (जमा) है यानी के बहुदेववाद से 
एकेश्वरवाद की तरफ़ और सभी मतों से कटकर इस्लाम धर्म की तरफ़ झुकते और यकसू्‌ होते 


हुए, जैसे हजरत इब्राहीम ने किया | 


2 यानी यह बदला और खुब्हाली उन लोगों के लिये है जो दुनिया में अल्लाह से डरते रहते हैं 
और इस डर की वजह से अल्लाह की अवज्ञा (नाफ्रमानी) से बचते हैं | अगर किसी समय 
इंसानी तकाज़ा की वजह से अल्लाह की नाफ़रमानी हो गई तो तुरन्त क्षमायाचना (तौबा) कर 
ली और भविष्य (मुस्तकबिल) के लिये अपना सुधार कर लिया यहाँ तक कि उनकी मौत इसी 
आज्ञापालन (इताअत) पर हुई न कि नाफ़रमानी पर | इसका मतलब यह है कि जी अल्लाह का 
डर रखता है वह नाफ्रमानी पर दुराग्रह (इसरार) नहीं करता न उस पर बाक़ी रहता और जो 
ऐसा नहीं करता है हक़रीक्रत में उसका दिल अल्लाह के डर से साली है | 
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सूरतुज जिल्जाल-९९ भाग-३० 





सूरतुज़ ज़िल्जाल-९९ 





सूरतुज ज़िल्जाल* मदीने में नाजिल हुई और 
इस में आठ आय दतें हैं | 

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरवान और रहम करने वाला है | 

१. जब धरती प्री तरह से झिझोंड़ दी 
जायेगी।' 

२. और अपने बोझ बाहर निकाल फेंकेगी | 


३. और इंसान कहने लगेगा कि उसे क्‍या हो 
गया? 
४. उस दिन धरती अपनी सभी सूचनायें (ख़बर) 
बयान कर देगी |? 

४. इसलिए कि तेरे रब ने उसे हुक्म दिया 
होगा! 


9०-29) (2४*))॥ 40 9-2२ 


(७! न ढढी की औ कह व 


हर न. हर 
() (0४) ०9 ५४५०।$ 


६. उस दिन शा सुलतकिश मख़तलिफ़ जमाअतों (समूहों) (470६ 2 है 20 /(४४९७१० 
में होकर लौटेंगे उन्हें उनके कर्म (अमल) # हर0 दे 
दिखा दिये जायें | (6 )०७/५८-! 
शै ज़िल्जाल : इस के मक्‍की और मदनी होनें में मतभेद (इख्तिलाफ़) है, इसकी प्रधानता 


५ ७ फ्रजीलत) में अनेकों रिवायतें हैं, लेकिन उन में से कोई भी सही नहीं है ! 
इसका मतलव यह है कि सख्त भूृंचाल (जलजला) से पूरी धरती कांप जायेगी और हर चीज 
टूट-फूट जायेगी, यह समय होगा जब पहला नफ़रस्ा (फैक) होगा | 
यानी धरती में जितने इंसान गड़े हुए हैं वह धरती का बोझ हैं, जिन्हें धरती क्रयामत के दिन 
निकाल फेंकेगी, यानी अल्लाह के हुक्म से सब जिन्दा होकर वाहर निकल आयेंगे यह दूसरे 
नफख्े (फैक) में होगा | इस तरह धरती के ख़जाने भी वाहर निकल आयेंगे | 
यह ञ्र्त का जवाब है | हदीस में है कि नवी (२४) ने यह आयत पढ़ी और सवाल किया, जानते 
हो धरती की सूचनाएं क्‍या हैं? सहाबा ने जवाव दिया अल्लाह और उस के रसूल अच्छी तरह 
जानते हैं | आप ने फ्ररमाया : उसकी सूचनायें यह हैं कि जिस बन्दे या बन्दी ने धरती के 
ऊपर जो कुछ किया होगा उसकी गवाही देगी कहेगी अमुक-अमुक (फ्ला-फला) इंसान ने 
अमुक-अमुक काम अमुक-अमुक दिन किया था ! (तिर्मिजी, अबवाबु सिफ्रातिल क्रियाम: और 
तफ़सीर इजा जुलजिलत, मुसनद अहमद २१३७४) 
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क्च्जि 


बुक 





सूरतुल आदियात-१०० काम इक | 


७. तो जिस ने कण (जरें) के बराबर भी पुण्य 
(नेकी) किया होगा वह उसे देख लेगा | 
८. और जिस ने कण (ज़रें) के वरावर भी पाप 
किया होगा, वह उसे देख लेगा | 


सूरतुल आदियात-१०० 


सूरतुल आदियात मक्का में नाज़िल हुई और इस 


में ग्यारह आयतें हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 


मेहरवान और रहम करने वाला है | 

१. हॉपते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की क्रसम | 
२. फिर टाप मारकर आग जझाड़ने वालों की 
क्रसम | 


३. फिर सुवह (प्रात:काल) में धावा बोलने 
बालों की क्रसम | 


४. तो उस समय धूल उड़ाते हैं 


५. फिर उसी के साथ सेनाओं के बीच घुस 
जाते हैं | 


६. बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा 
(कतघध्न) है | 

७. और यक्रीनी तौर से वह ख़ुद भी उस पर 
गवाह है | 


८. और ये माल के प्रेम में भी बड़ा कठोर 
(सख्त) है | 








९५ ०५७०० ०) १४० 


(“८ #9“ ८८ (६5, कि ल्‍6कत कलाम 


52 १ 93७ (५४ ०४५०४ 


मुह कक है - न की #-न्‍ 


5)2 |+ 933 (६६५ (५४ 


2.०) (४०9 20 


(3) न्यू १ 
2४4४४ 


(2६ की ल्‍ी जि गूँ, मॉल 
(५)६४ ५, ८:४७ 


अजय. कौ जी हि 


॥ 00340. द | सटल| ४5| ५ 


:। सरतुल आदियात : >५०७ यह ४५ का वहुवचन (जमा) है, यह ,« से है जैसे ,:+ है >.४;७ 


की तरह उस के «वाव» को भी या से बदल दिया गया | 
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में जो कुछ है निकाल दिये जायेंगे | 


सूरतुल क्रारिअ:-१०१ 





॥"॥ 44 ,५४| ०) १० 





भाग-३० 





और कर. बॉडी 


९. क्‍या उसे वह समय मालूम नहीं, जब कब्रों (3) 55356 22% 






१०. और सीनों में छिपी बातों को जाहिर कर 
दिया जायेगा | 


११९. बेशक उन का रब उस दिन उन के हाल 
से प्री तरह से परिचित (वाक़रिफ्र) होगा | 


सूरतुल क्रारिअ:-१०१ 


हा $ है; * 39> £ 
(0) )90..3)॥ (३3 ५० $ 


्नप बकी-क| « “हल 9. ५9८“ व 
0 22४ ४४१५ ०९२ ०6२2 ०) 





सूरतुल क्रारिअ: मक्का में नाज़िल हुई और इस 
में ग्यारह आयतें हैं | 

अल्लाह के नाम से चुरू करता हूं, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला हैं | 


१. खड़खड़ा देने वाली?' /5५2,६॥ 
क्या वह देने ँ वाली है नी (्ट & 

२. क्‍या है वह खड़खड़ा देने (2:42, 
३. तुझे क्‍या पता कि वह खड़खड़ा देने वाली 4422 (८022 वाट 
५३ / «<) | /)3 | ७० १ 


क्या है? 
४. ।जेस दिन इंसान बिखरे हुए पतिंगों की तरह 
हो जायेंगे | 

५. और पहाड़ धुने हुए रंगीन ऊन की तरह 
हो जायेंगे ! 


कलह न्क है 
री है द १ हट न फुजली 
७:५५ | 
 । 


ग् ८ > (६ कक 
नह “ ः्> (22].०/ 6 (*७३॥| (*) १७! ग्ब 


लि शूट 
(5)£2,५0..७४६० (०७ ८:४४; 





सूरतुल क्ारिज: : यह भी क्रयामत के नामों में से एक नाम है जैसे इस से पहले इस के कई 
नाम गुजर चुके हैं, जेसे 24७, अलहाक्क:, ८:४७. अतताम्म:, 4६७.) अससाख्ख: , २७७ 
अलगाशिय:, ७(“॥ अससाअ:, २७) अलवाक्रिअ: आदि (वगैरह) | अलक्रारिअ: इसे इसलिये 
कहते हैं कि यह अपनी भयानकता की वजह से दिलों को डराने और अल्लाह के दुश्मनों को 
अजाब से ख़बर करेगी जैसे दरवाजा खटखटाने वाला करता है | क्‍ 

८:++ उस ऊन को कहते हैं जो कई र॑गों के रंगे हुये हों »,» धुने हुए | यह पर्वतों की हालत 
बताई गई है जो क्रयामत के दिन उनकी होगी | ४3४०४७७४०४७ए७ए 
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सूरतृुत तकासर-१०२ भाग-३० (७ «३४। )५४ /छ-॥ ; 


फिर जिस के पलड स् भारी होंगे अर 4. जॉनी ज़न्‍ीहीरडू करी (६६ 
६ पलड़े भारी होंगे | (०) 42.५ 5६% ६६ 


७. वह तो बड़े सुखदायी जीवन में होगा | 


पल ओर जिस के पलडे हल्के होंगे | ले कर हां #् हु क्र ल्‍तन्‍ (4, 
(8) ८८. )|००५७५.०९ 29 


९ उसका ठिकाना 'हाविया' है ! हा (६ ५६६ 
छ ह (9) 4५१४५ 4०७ 

०. तुझे क्या पता कि वह क्‍या है ५ 24! व 
१०. हु जया पता कि गह कया हे (0) 4५% ५० ८(५)>| (०3 
बहुत । तेज भडकती हुई आग | ध 9 हि श्र 

११. वह बहुत तेज भड़कती हुई आग है | (022०८: 


स्रतृत तकासुर +।० रद्द 55९2, 
[रुव तकाबुर-१०२ 28982 
सूरतुत तकासुर मक्का में नाज़िल हुई ओर इस 
में आठ आयतें हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 


मेहरबान और रहम करने वाला है ! शव0 ५०४१०) 50) ०-१ 


१. अधिकता (ज्यादती) के प्रेम ने तुम्हें अचेत "32७8१ 


(गाफ़िल) कर दिया | 
२. यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान जा पहुँचे [' (६॥ 25४ ३: 


(2) >ड [००))2 (५9० 


ट कड़न करी बी कन्‍ी ९४ 
न्‍' क्त्ज क् 


३. कभी नही तुम जल्द ही मालूम कर लोगे | (2 228 





। ८:,७ नरक का नाम है, उस को हाविया इस वजह से कहते हैं कि नरकीय उसकी गहराई में 

गिरेगा और उसे / (माँ) से इसलिये व्यंजित (ताबीर) किया गया कि जिस तरह मां बच्चों के 

लिए पनाह की जगह होती है इसी तरह नरकियों के पनाह की जयह नरक होगी | कुछ कहते 

हैं कि | मायने दिमाग होता है, नरकीय नरक मैं सिर के बल डाले जायेंगे | (इब्ने कसीर) 

? जैसे हदीस में है कि इंसान दुनिया में जो आग जलाता है यह नरक की आग का सत्तरवां हिस्सा 
है, नरक की आम दुनियाँ की आग से उनहत्तर गुना ज़्यादा है | (सहीह अलबुख़ारी) 

3 इस का मतलब यह है ज्यादा पाने के लिए मेहनत करते-करते तुम्हँ मौत आ गई और तुम 
समाधि स्थलों (कक्रों। में जा पहुँचे | 


54 / 65 





सूरतुल अस्र-१०३ भाग-३० 7 * «५! ) *] >««0 9 29 


४. फिर कभी नहीं तुम्हें जल्द ही मालूम हो 
जायेगा | 

४. कभी नहीं अगर तुम यक्रीनी तौर से जान 
लो । 

६. तो वेशक तुम नरक देख लोगे | 


५८५ 


9 ना ज़रिएरज टू, ल्‍ # २ 
(4 ) (१४७० ७३० 2०.०४ 


न जै # मटर श्ड आह 


८)0५४7५5:७9% 


नथॉडी 
# रही ८ ही दू। ही | 


(6) ०१2४० (2१) 


७. तो तुम उसे यक्रीन की आँख से देख लोगे |! (9) ५४ । हक ऐन्‍ (४ 2£॥ ८ 
८. फिर उस दिन तुम से ज़रूर-जरूर उपहारों 6) ५» 2 253.228 ६६ 
(नेमतों) का सवाल होगा | -/#प ०८ ४५5*४०४४६४ ० 
सूरत॒ल अस्र-१०३ 25] 27४ | | $62 न्‍,ह 
न री | आम हा 


सूरतुल असर मक्का में नाजिल हुई और इस में | 
तीन आयतें हैं | 
अल्लाह के नाम से चुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 
१. जमाने की क्रसम |? 


तर) (#+9)। ४20 2..०२ 





क््नल्क 


(4) ,»« 


यह सवाल उन नेमतों (अनुकम्पाओं) के बारे में होगा जो अल्लाह ने दुनियाँ में दी है, जैसे 
आँख, कान, दिल, शान्ति, सेहत, धन, दौलत और संतान (औलाद) आदि कुछ कहते हैं कि 
सवाल केवल काफ़िरों से होगा | कुछ कहते हैं कि हर एक ही से होगा क्योंकि केवल सवाल ही 
अजाब की वजह नहीं होगा, जिन्होंने नेमतों का इस्तेमाल अल्लाह के हम के आधीन (ताबे) 
रहकर किया होगा वह सवाल के बावजूद भी यातना (अज़ाब) से महफ़ज़ रहेंगे और जिन्होंने 
नाशुक्री की होगी वह धर लिये जायेंगे | 


सूरतुल अख्र : युग (जमाने) से मुराद रात-दिन का यह चक्कर है और उनका अदल-बदल कर 
आना, रात आती है तो अंधेरा हो जाता है और दिन से हर चीज प्रकाशित (रौशन) हो जाती है, 
इस के सिवा कभी रात लम्बी और दिन छोटा और रात लम्बी हो जाती है अगर दिनों का यही 
चक्‍कर ज़माना है जो अल्लाह की पूरी ताक़त और क्रुदरत का इशारा देता है इसलिए पालनहार 
ने उसकी क्रसम ली है | यह पहले बतलाया जा चुका है कि अल्लाह तो अपनी सृष्टि (मख़लूक) 
में से जिसकी चाहे क्रसम खा सकता है लेकिन इंसान के लिये अल्लाह के सिवाय किसी की 
क्रसम खाना वैध (जायेज) नहीं है | 


कच्ची 
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२. वास्तव (हक्रीक्ृत) में सारे इंसान सरासर 


“ज | (४८ (१ रु 
घाटे में है | (2) »> (४४ ०५०१४) 


ऐे. उन के सिवाय जो ईमान लाये और नेक 5535 <>७॥ ७५०5 ४८८ ८2.४) 


काम किये और (जिन्होंने) आपस में सच की 
वसीयत की और एक-दूसरे को धैर्य (सब्र) करने 
की नसीहत की | 


सुरतुल हमज़:-0 ४ 


८ 
3 


8)4-4५ ४265 ७7५ 


४2६४] “८५५ 2८६» 
432॥% ४ 
पुसतुल ल हमज: मक्का में नाजिल हुई और इस 
में नो आयतें हैं | 

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. बड़ी ख़राबी है उस इंसान की जो जुटियाँ | 
(अब) टटोलने वाला चुगली करने वाला हो ।' 


>>) (००9 40 2२ 
शा 2: हि हि 852 की ल्‍ली 

(3) $5 ३६ 870 0५ 

२. जो माल को जमा करता जाये और गिनता | 

जाये [? 

३. वह समझे कि उस का माल उस के पास 

हमेज्या रहेगा | 

४. हरगिज नहीं यह तो जरूर तोड़-फोड़ देने 

वाली आग में फेंक दिया जायेगा | 


(3 ) [ ल्‍ॉनी # छू [; हि ही हु और ल्‍ॉ 8८ 


83). ८.० (5)| (७ 


&£2 हि बल न ५ 


#टय व कं था ८०:7५ का रा, 
(4) । (3 (७०२४२ ; हि ५5 


४. और तुझे क्या पता कि ऐसी आग क्‍या कुछ 


(3) (४? [( रा (हर 
होगी? 5)2.:-७॥ (५ ८५) 9 


सूरतुल हमज: :;-५ और 5:-/ कुछ के ख्याल में पर्यायवाची (मुतरादिफ्र) हैं, कुछ उस में कुछ 
फ्रक॑करते हैं | हुमजा वह इंसान जो सामने बुराई करे और लुमज़ा जो पीठ-पीछे बुराई करे | 
कुछ इस से उल्टा मायने करते हैं, कुछ कहते हैं हम्ज आंखों और हाथों के इज्चारे से बुराई 
करना और लम्ज जबान से | 
इस से अभिप्राय (मराद) यहीं है जमा करना और गिन-गिन कर रखना, यानी सैंत-सैंत कर 
रखना और अल्लाह की राह में खर्च न करना, नहीं तो धन रखना निषेध (हराम) नहीं यह उसी 
समय मना है जब जकात सदके (दान) और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का इन्तेजाम न हो। 


क्च्जी 
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सूरतुल फ्रील-१०५ भाग-३० )९० |.७। 5), 


६. वह अल्लाह (तआला) की सुलगायी हुई आग 
होगी | 
७, जो दिलों पर चढ़ती चली जायेगी | 


८. हर तरफ़ से बंद की हुई होगी | 


९. उन पर बड़े-बड़े स्तम्भ (सुतूनों) में | 


ह# >>? %93 


न अ (६ 
(6)8४$५ ५026 


4? 
हि 


जी सिटर है 30०] टू है: । 
(72902) ४ (५४ ( 
“४) 0 तह बह अर. कु. जानी न (७४ न 
_ कक ८४ बज बढ 
६8) 80.०5 ०७४० ५७) 


न 
चिट हऑजाज, 
* 0 है! हट 


000५9 ४8५५ 


सूरत॒ल फ़ील-१०५ 






सूरतुल फ्रील मक्का में नाजिल हुई और इस में 
पाँच आयतें हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. क्‍या तूने नहीं देखा कितेरे रबनेहाथी |» ,,. ,» 65564 वा 
वालों के साथ क्‍या किया | (१) ०:७9) ५०००५ ८५५ (०७ ४५.४ ४० 


२. क्‍या उस ने उनकी चाल को बेकार नही कर 
दिया? 


३. और उन पर पक्षियों के झुरमुट भेज दिये! | 
४. जो उन्हें मिट्टी और पत्यर की कंकरियाँ 
मार रहे थे !! 

५. तो उन्हें खाये हुए भूसे की तरह कर दिया | 


>> ७४०) 20 2.2५ 


ल्‍ः | प्र, ई। क्र । क़ हि ।+॥। ३ कु 
(2)0):५-9 3 ०५.४ «९. 


करी छन्‍ी' हुछन न 


(3)600(४:८८ 5.25 
(3४४5० ५८5 


: सूरतुल फ़ील : इस में हाथी वालों का बयान है जो यमन से ख़ाना कआवबा को ढाने आये थे .॥| 
# का मतलब है (४. क्‍या तुझे ज्ञान (इल्म) नहीं? यह सवाल सकारात्मक (मुसबत) है, यानी 
तू जानता है या वह सब लोग जानते हैं जो तेरे जमाने में है, यह इसलिये फ़रमाया कि अरब में 
यह घटना घटे अभी ज्यादा समय गुजरा नहीं था | मशहूर न र०++ यह घटना 
(वाक्रेआआ उस समय घटी जिस साल नबी (%) का जन्म हुआ था इसलिये अरब में उस की 
ख़बरें प्रसिद्ध (भशहूर) और लगातार थी 

: (४४ यह किसी पक्षी का नाम नहीं इसका मतलब है झुन्ड | 


) अप मिट्टी को आग में पकाकर बनाये हुए कंकड़ | इन छोटे-छोटे कंकड़ों ने तोप के गोलों 
र बंदूक की गोलियों से ज्यादा विनाश (हलाकत) का काम किया | 


छः 
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सूरतु कुरैश-१०६ ँ777£7/% 


सूरतु करैश मक्का में नाज़िल हुई ओर इस में 
चार आयतें हैं | 

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 

१. करैश्व को प्रेम दिलाने के लिए | 

२. (यानी) उन्हें जाड़े और गर्मी की यात्रा 
(सफ़र) का आदी बनाने के लिए | 

३. तो (उस शुक्रिये में) उन्हें चाहिए कि इसी 
घर के रव की इंबादत करते रहें | 

४. जिस ने उन्हें भूख में खाना दिया और डर 
(और भय) में अमन अता किया !! 


शत) (४39) 50 9-२ 
“)) “ही 5 
(32(22» ५४८० 


2० ) श्र ५७5! # ६52 42. ९9) 
(2 ) ००७०० ५८.2) ०/०.).०€४]॥ 


(3) 
- गर दूर बुना बह हॉकी); >भ्खश्ट् 
(3 ) ४० ७७ ५८०) १०५२५ 
# ७ 9#./““'; | .. 9 (22 | हक श्रट्ह्र ४) 
७००2 ७७५०४ 8 ६35 ०:.०७७४ 522 





सूरतुल माऊन-१०७ 

सूरत्ल माऊन मकका में नाजिल हुई इस में 
सात आयतें हैं | 

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो वड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 
१. क्‍या तूने (उसे भी) देखा जो बदले (के दिन) 
को झुठलाता है | 
२. यही वह है जो अनाथ (यतीम) को धक्के देता 


ध् (2 
ठ 


क्र ६) ॥ 9 ) * + 
अटि) थी 50 2-०) 


न क ८३४ #. हूं ही फल डी 
()५902%859 ४४% 
(22492 6५594 


* सूरतु करैश्व : इसे सूरतुल ईलाफ भी कहते हैं, इस का तआल्लुक भी पहले की सूरत से है! 

। अरब में क्रत्ल (हत्या) और लूटपाट सामान्य (आम) थी लेकिन मक्का के क्रैश को हरम की 
वजह से जों आदर-मान हासिल था उस की वजह से वे भय और डर से महफ़ूज थे | 

* सरतुल माऊन: इस सूरत को सूरतुद्दीन, सूरत अरअैत, और सूरतुल यतीम भी कहते हैं | (फ़तहुल क्रदौर) 

2 इसलिये कि एक तो कंजूस है, दूसरे क्रयामत का इंकारी है, भला ऐसा इंसान यतीम के साथ 
क्योंकर अच्छा सुलूक कर सकता है? जिस के दिल में धन की जगह मानवीय मूल्यों और 
अख़लाक़ी उसूलों का महत्व (अहमियत) और प्रेम होगा वही यतीम के साथ अच्छा सुलूक 
करेगा, दूसरे यह कि उसे इस व्रात का यक्रीन हो कि उस के बदले मुझे क्रयामत के दिन अच्छा 
बदला मिलेगा | 
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सूरतुल कौसर-१०८ . भाग-३० |]46/7* «४ | 
३. और गरीब (भूखे) को खाना खिलाने की (3) ७7, ॥ ८6 ५४ &2८5; 


प्रेरणा (तरभीब) नहीं देता | 
(4) नॉयघ॑ एन न#ॉऔीनिक किप्न्ट 
50८४-०० 2५ 


१० / %5०॥ »_) $+० 








४. उन नमाजियों के लिए 'वैल' (नरक की एक 
जगह) है | 
४५. जो अपनी वमाज से अचेत (गाफ़िल) हैं | 


(3) 5 क >उुटीजी डा १. +# ६ 
5)०»...०6४. ०७००० ८८३४ 
फ्:आ #+ /॥ 2४ 


5 न का क्र 
० /०३»।)४.०% ८०). 


रु हि (() की एन हनन बा 
(70७%५)॥ ८४८५ 


हा 
3$9 ँ। ४0$८ 2 


९. जो दिखावे का काम करते हैं | 


७. और प्रयोग (इस्तेमाल) में आने वाली चीजें 
रोकते हैं | 


सूरतुल कोसर-१०८ 


सूरतुल॒ कौसर_ मक्का में नाजिल हुई और इस 
में तीन आयतें हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा !>३॥ ..55) | 2 
मेहरबान और रहम करने वाला है | ४४७० आन 
१. बेशक हम ने तुझे कौसर (और बहुत कुछ) 


():50॥ 22226 
"कक 3580 202४6 


इस से वह लोग तात्पर्य (मुराद) हैं जो नमाज या तो पढ़ते ही नहीं या पहले पढ़ते रहे फिर 
आलसी (सुस्त) हो गये, या नमाज उस के नियमित (मुक़र्रर) समय से नहीं पढ़ते या देर से 
पढ़ने की आदत बना लेते हैं या ख़ुशूअ और ध्यान से नहीं पढ़ते | यह सभी मतलब इस में आ 
जाते हैं, इसलिए नमाज़ में सभी गफ्रलतों से बचना चाहिये | यहां इस जगह पर चर्चा करने से 
यह भी स्पष्ट (वाजेह) है कि नमाज यह सुस्ती उन्हीं से होती है जो परलोक (आख़िरत) के 
प्रतिकार (बदले) और हिसाब, किताब पर यक्रीन नहीं रखते | 
: ::: थोड़ी चीज को कहते हैं| ७ २५४ मतलब जकात (देयदान) लेते हैं, क्योंकि वह भी 
असल माल के मुकाबले बहुत कम होती है | (ढाई प्रतिशत) कुछ ने इससे घरों में इस्तेमाल की 
चीजें ली हैं ० जो पड़ोसी एक-दूसरे से मंगनी में माँग लिया करते हैं | मतलब हुआ घरेलू प्रयोग 
की चीजें मंगनी में दे देना, इस में तंगी न जाहिर करना अच्छे गुण (सिफ्त) हैं और इस के 
ख़िलाफ़ वख्ीली और कंजूसी बरतना यह क्रयामत के मुंकिरों का आचरण (अख़लाक़) है | 


कक 
सुरतुल कौसर : इसका दसरा नाम सूरतुन नहर भी है | 
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सूरतुल काफ़िरून-१०९ भाग-३० (०३७५ 3७0 5.५० 





२. तो तू अपने रब के लिए नमाज पढ़ और 2१8४2: 0.2 
क्रर्बानी कर | -2/२४५४८३४०२:५ 
तेरा लावारिस और बेनाम | 5 4 व ८ 2: (८ 
दा कि. दुश्मन ही लावारिस और बेनाम 9१४५४ ५४६6 
सरतुल काफ़िरून-१०९ 256? 59 


सूरतुल॒काफ़िरून_ मबका में नाजिल हुई और 
इस में छः आयतें हैं | क्‍ 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 


मेहरबान और रहम करने वाला है | 25) ८22 40 २ 
१. आप कह दीजिये कि है काफ़िरों! 9 ८290६ 5 
सेना करते “पक करता हूँ उसकी जिसकी तुम है ८;2/४८८:४६९ 
“औ 0३६: +२००+ आए २: /ं 6) 56559:85 
2६ और न मे इमारत करने बाला हंउकी |... द्रव 
हे ह. ६. "हा इबादत करोगे जिसकी इवादत ८5) 2५८८;2 +:59९ 





। यानी नमाज भी केवल अल्लाह के लिये और कुर्बानी भी केवल एक अल्लाह के नाम पर | 
मुच्नरिकों की तरह इस में दूसरों को शामिल न कर | »४ का असल मायेना है ऊँट के गले में 
नीजा या छूरी मार कर वध (जिब्ह) करना | दूसरे जानवरों को ज़मीन पर लिटाकर उन के 
गलों पर छूरी फेरी जाती है उसे जिब्ह करना कहते हैं लेकिन यहाँ नहर से मुराद आम 
कुर्बानी है, इस के सिवा इस में दान-पुण्य (सदक्रा-खैरात) के रूप में वलि (कुर्बानी) देना, हज 
के मौका पर मिना में ईदुल अजहा के दिन क़ुर्बानी करना सब शामिल है | 

*सरतुल काफ़िरून: सही हदीसों से साबित है कि रसूलुल्लाह (%&) तवाफ़ की दो रकअतों, 
और फ्रज़् और मगरिब की सुन्नतों में (८,४७॥ जी और सूरतुल इख्लास पढ़ते थे | इसी तरह 
आप ने कुछ सहाबा से फ़रमाया कि रात को सोते समय यह सुरत पढ़कर सोओगे तो ब्विर्क से 
बरी माने जाओगे | (मुसनद अहमद ५५४५६, तिर्मिजी ३४०३, अबदाऊद न* ५०५५) 
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सूरतुन नस्र /सूरतुल लहब-११०,१११ भाग-३० । 


६. तुम्हारे लिये तुम्हारा धर्म (दीन) है और मेरे ८ हि. के; 75९९ 
लिये मेरा धर्म है | 6 ) ९72४५.०५ 
सूरतुन नस्र मदीने में नाजिल हुई और इस में 

तीन आयतें हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


माँ 


>>) 0००) ४0 ....2. 


१. जब अल्लाह की मदद और विजय (फ्रत्ह) (+) है 6८8॥,6//</८ 8 

जाये रा, । दि अुर्की न न 
हासिल हो जाये | प्ले ह 
२. और त्‌ लोगों को अल्लाह के धर्म की तरफ 40 0:2७ ०४००८ ५४७॥ 2॥: 
झँड के झूँड आता देख ले |! “20 (| 
> > (2/४७० |३5| 
रे. तो तू अपने रब की महिमा (तस्वीह) और ४,४९४..॥ 220 3.०५ ८५--५ 
तारीफ़ करने में लग, और उस से माफ़ी की 38 जह दमा 
दुआ कर, बेश्वक वह माफ़ करने वाला है | (3) 9 ८४ ४४) 

2] 500. ४.८ 
सूरतुल लहब -१११ ८४०५४ 


सूरतु लहब मक्का में नाजिल हई और इस में | 
पाँच आयतें हैं | 





: सूरतुन नस्र : अवतरण (नुजूल) के हिसाब से यह आख़िरी सरत है (सहीह मुस्लिम, किताबुत 
तफ़सीर) यह सूरत उतरी तो कुछ सहाबा समझ गये कि अब नबी (५६) का अन्तिम समय आ 


गया है, इसलिये आप को तस्वीह और क्षमायाचना (तौबा) का हुक्म दिया गया है, जैसे हजरत 
इब्ने अब्बास और हजरत उमर का कलाम सहीह बुख़ारी में है | (तफ़सीर सुरतुन नस) 


. अल्लाह की मदद से अभिप्राय (मुराद) है इस्लाम और मुसलमानों का कफ्र और काफ़िरों पर 
गल्बा, और ,< फ्रत्ह से मुराद मक्का की फ्रत्ह है, मबका फ्रत्ह से लोगों पर यह बात खल गई 
कि आप अल्लाह के सच्चे पैगम्बर (संदेष्टा) है और इस्लाम धर्म (दीन) सच्चा धर्म है पिस के 

े बिना आख़िरत की नजात मुमकिन नहीं, अल्लाह ने फ़रमाया कि जब ऐसा हो तो ! 
पूरतुल लहब : इसे सूरतु तब्बत भी कहते हैं इस के अवतरण (नुजूल) के बारे में आता है कि 
जब नवी (५) को हुक्म हुआ कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डरायें और उपदेश दें, तो आप ने 

का तव॒त पर चढ़कर ,७....2 ४ की आवाज़ लगाई, ऐसी आवाज ख़तरे की निश्ञानी मानी जाती 
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सूरतुल लहब-१११ भाग-३० |]]49| ४ * «+। 


) है) ७...७४॥ ४३७८ 





अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बहत 


मेहरबान और रहम करने वाला है | हिट ८४2 &0) ०-५ 

१. अबू लहब के दोनों हाथ टूटे गये और वह (% ८८८ अर(टट "4८ 
क्‍ 5५.७ (3।| ०२ ८०० 

(ख़ुद) नाश हो गया | 2५०३ ५८४ ७५५ 


२. न तो उसका माल उसके काम आया और ्ट्र ॒, 
कर है रत की री $* 

न उसकी कमायी | ५ ०१ 4५ 4:८७ (४४. 
३. वह मुस्तक्रबिल क्ररीब में भड़कने वाली ने, सच >ड पा 
हे |9।)6 ०: 

आग में जायेगा | हे 3) ५२७ ८० ५।)० ९ 


४. और उसकी पत्नी भी (जायेगी), जो 


लकड़ियाँ ढोने वाली है | (५) ५८६०० 4 ० ५६८5 
५. उसकी गर्दन में खजूर की छाल की बटी हुई नियत 
रस्सी होगी | (9) ५-० ०१.० ७५:०५) 





आप (%) की पुकार पर लोग जमा हो गये | आप ने फ्ररमाया : तनिक बताओ, अगर मैं तुम 
को ख़बर दूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक घुड़सवार सेना है जो तुम पर हमला करना चाहती है, 
तो तुम मेरी बात मानोगे? उन्होंने कहा क्‍यों नहीं | हम ने आप को कभी झूठा नहीं पाया। आप 
ने फ्ररमाया : फिर मैं तुम्हें एक बड़े प्रकोप (अजाब) से डराने आया हूँ | (अगर तुम कुफ्र और 
श्विर्क पर डटे रहे) यह सुनकर अबूलहब ने कहा “४४ तेरा नाश्च हो, क्‍या तूने हमें इस के लिये 
जमा किया था जिस पर अल्लाह ने यह सूरत उतारी | (सहीह अलबुख़ारी, तफ़सीर सूरतु 
तब्बत) अबूलहब का वास्तविक नाम अब्दुल उज्जा था, उसकी ख़ूबसूरती, शोभा (जीनत) और 
चेहरे की लाली की वजह से उसे अब्‌ लहब कहा जाता था, इस के सिवा अपने अन्त के आधार 
पर भी उसे नरक का ईंधन बनना था | यह नबी (%&) का सगा चचा था किन्तु आप का कट्टर 
दुश्मन और उसकी पत्नी उम्मे जमील बिन्ते हर्ब भी दुश्मनी में अपने पति से कम न थी | 

5» गर्दन ८ मजबूत बटी हुई रस्सी, वह म॑ज की या खजूर की छाल की, या लोहे के तारों 
की | जैसाकि कई लोगों ने इसका अनुवाद (तर्जुमा) किया है |! कुछ ने कहा कि यह दुनियाँ में 
डाले रखती थी, जिसका बयान किया गया, लेकिन ज्यादा सहीह बात यह लगती है कि नरक में 
एस के गले में जो तौक़ होगा वह लोहे के तारों से बटा होगा | ६: . से उपमा उसकी कड़ाई 
और मजबूती को स्पष्ट (साफ) करने के लिये दी गई है | 
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सूरतुल इख्लास-११२___ भाग-३० 
इख्लास # शक 9)० 9 | । बह, ,+ 
सूरतुल इछ्लास-११२ 022०0: 
सूरतुल इख़्लास” मक्का में नाज़िल हुई और 
इस में चार आयतें हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा : >9 ८४०9 ५४४॥ 2२. 
मेहरवान और रहम करने वाला है | टिए ७280 9--+. 
१. (आप) कह दीजिये कि वह अल्लाह एक (ही) “62:82 ८४ 
है | 
२. अल्लाह (तआला) बेनियाज़ है | 22$॥:८३ 
३. न उस से कोई पैदा हुआ और न उसे किसी हुक लटक हट थे 
ने पैदा किया |? (3) ५००५२.०५ १ ५५५.०/ 
कोई उसका समकक्ष हमसर ) ्र |६१६ ल्‍ ६ २ है था 
४. और न कोई उसका समकक्ष ( है | 4) 22//09४८/८ १५ 


कर्ज 


जि 


सुरतुल * सरतुल इकलास : यह संक्षिप्त (मक्षशस इस्लास : यह संक्षिप्त (मुख्तसर) सूरत बड़ी प्रधानता (फ्रजीलत) रखती है | इसे नबी 


(%) ने एक तिहाई क्रुरआन कहा है और इसे रात को पढ़ने का प्रलोभन (तरगीब) दिया है | 
(सहीह अलबुख़ारी) कुछ सहाबा दूसरी सूरतों के साथ हर रकअत में इसे मिलाकर जरूर पढ़ते 
थे, जिस पर नबी (३६) ने उनसे फ्ररमाया: तुम्हारा इस से प्रेम तुम्हें स्वर्ग मे ले जायेगा। 
(बुख़ारी, किताबुत तौहीद, किताबुल अजान, बाबुल जमओ बैनस सूरतैने फिर रकअ: मुस्लिम, 
किताबु सलातिल मुसाफ्रिरीन) इस के उतरने की वजह यह बताई गई है कि मुज्ञरिकीन ने आप 
से कहा कि अपने रब का नसब बताओ | (मुसनद अहमद, ५५१३३,१३४) 

यानी सब उस के सामने मुहताज हैं और वह सब से निस्पृह (वेनियाज) और निरपेक्ष है | 

यानी न उस से कोई चीज निकली है न वह किसी चीज़ से निकला है ! 

न उस की ज़ात में न उसकी विश्लेषताओं में न उस के कर्मों (अमल) में ८: ७39५5 ....) (अश 
भूरा-११) हदीसे कुदसी में है कि अल्लाह (तआला) फ्ररमाता है कि इंसान मुझ को गाली देता है 
यानी मेरे लिये संतान सिद्ध (साबित) करता है | जबकि मैं अकेला हूँ, निस्पृह (बेनियाज) हूँ, मैने 
न किसी को जन्म दिया है, न मैं किसी से पैदा हुआ, न कोई मेरे वराबर है | (सहीह बुख़ारी, 
तफ़सीर कुल हुवललाहु अहद) इस सूरत में उनका भी खण्डन (तरदीद) हो गया जो अनेक 
ईश्वर मानते हैं और उनकी भी जो अल्लाह की औलाद मानते हैं और उनकी भी जो दूसरों को 
उसका साझी कहते हैं और उनकी भी जो अनिश्वरवादी (नास्तिक) हैं | 
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सूरतुन फ़लक्र-११३ _ भाग-३० ५३2. ११४ ७005, »- 


सूरतुल फ़लक-११३ /4४॥॥ ४४2 
सूरतुल फ्रलक्र मक्का में नाज़िल हुई और इस 
में पाँच आयतें हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा ! ०9 ८०४४9 ५४) 2. 
मेहरबान और रहम करने वाला है | #नटिओ ८१2) 80 9--+ 
१. आप कह दीजिये कि मैं सुबह के रब की 0) 388९४; ४४७5 
पनाह में आता हूँ ।' (3) 2५2॥ ९२2०5 ७७१ (५ 
२. हर उस चीज की बुराई से जो उस ने पैदा (2) 65८ ५5 ८.५ 
की है। 
३. और अंधेरी रात की बुराई से, जब उसका 3) ८६8 < 52६५5 ८2: 
अँधेरा फैल जाये | ()५&॥ ९2४5 ७०: 
४, और गाँठ (लगाकर उन) में फैँकने वालियों (3) ,६&॥ 3 ५4४8 5 ०2४ 
की बुराई से (भी) 
४. और द्वेष (हसद) करने वाले की बुराई से भी (५)८:८58 ५...2:502: 
जब वह द्वेष करे | 


* सूरतुल फ़लक : इस के बाद सूरतुन नास है | इन दोनों की शामिल फ़जीलत कई हदीसों में 
आई है | मिसाल के तौर पर एक हदीस में नवी (&) ने फ़रमाया: आज रात मुझ पर कुछ ऐसी 
आयतें उतरी हैं जिन के समान मैंने कभी नहीं देखी | यह फ्ररमा कर आप ने यह दोनों सूरतें 
पढ़ी | (सहीह मुस्लिम, किताबु सलातिल मुसाफिरीन) आप (&%) का यह भी नियम था कि रात 
को सोते समय सूरतुल इख़लास और मुअव्वज़तैन पढ़कर अपने दोनों हथेलियों पर फूँकते फिर 
उन्हें परे अरीर पर मलते, पहले सिर, चेहरे और शरीर के अगले हिस्से पर हाथ फेरते, इस के 
बाद जहाँ तक आप के हाथ पहंंचते तीन बार आप ऐसा करते | सहीह अलवबुख़ारी, किताबु 
फ्रजायेलिल कुरआन, वाबु फ्रजलिल मुअव्वजात) 
४ का सहीह मायना भोर है, सुबह को इसलिये ख़ास किया कि जैसे अल्लाह (तआला) रात का 
अँधेरा ख़त्म करके दिन की रोशनी ला सकता है वह इसी तरह भय और डर को दर करके 
पनाह भांगने वालों को शान्ति भी प्रदान (अता) कर सकता है, या इंसान रात को जिस तरह 
इस बात के इंतेजार में रहता है कि सवेरे उजाला हो जायेगा, इसी तरह डरा हुआ इसान पनाह 
के जरिये कामयाबी के सूरज के निकलने की उम्मीद रखता है | (फ़तहल क्रदीर) 
ईप्या (हसद) यह है कि हसद करने वाला दूसरे की अच्छी चीजों की ख़त्म करने की कामना 
(तमन्ना) करता है, इसलिए उस से भी पनाह माँगी गई है, क्योंकि हसद भी एक बड़ा 
अख़लाक़ी रोग है जो नेकी को खा जाता है | 
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सूरतुन नास-११ ४ भाग-३० 


सरतुन नास-4१ ४ (»०८| | ४522 4. ३: 
सूरतुन नास मक्का में नाजिल हुई और इस में 
छः आयतें हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 


>> २५ 3:02 || &« के 
मेहरबान और रहम करने वाला है | » ०29 ८०३9 80। २ 


. आप कह दीजिये कि मैं लोगों के रब की (६ (४ 
पा में आता हूँ !' ८टजी एड हर ०७ 
२. लोगों के मालिक की | (और। (2६9०0: 
३े. लोगों के पूजने लायक की (पनाह में) | 30 (2 ४) 


४. शंका (शक) डालने वाले पीछे हट जाने 
वाले की बुराई से | 

५. जो लोगों के सीनों में शंका (वसवसा) 
डालता है | 


4 औ 9०७ #. . # «| 


न न्न् 
या (६ तक छः है. क्ष ओ 
क्‍ (22५०2! 29५०-०० (३ (३-३२ (. ५-०! 


कक 


६. (चाहे) वह जिन्‍न में से हो या इंसान में से |? | (6, 2 6॥3 350 ८. 


सूरतुन नास : इसकी फ्रजीलत पहले की सूरत के साथ बयान की जा चुकी है | एक दूसरी हदीस में 
है कि नवी (%&) को नमाज में विच्छू ने उस लिया नमाज के बाद आप ने पानी और नम्रक मंगवाकर 
उसके ऊपर मला ओर साथ-साथ €,.॥ .....5.:/ ४9९६5... 35, ४9९७, ५७/॥ ५: ४) पढ़ते रहे | 
(मज्मउज जवायेद ५११११ और हैसमी ने कहा कि इसकी सनद हसन है) या 
<“» रिबव) का “मतलब है जो (शुरू) ही से जब इंसान अभी माँ के गर्भाशय ही में होता है उस की 
तदबीर । और सुधार करता है यहाँ तक कि वह बालिग हो जाता है फिर वह यह तरीका केवल कुछ 
खास लोगों के लिये नहीं बल्कि सभी मानव जाति के लिये करता है और सभी मानव जाति के लिये 
ही नहीं अपनी पूरी मख़लूक के लिये करता है, यहां केवल इंसानों की चर्चा उसकी प्रतिष्ठा 
(फ़जीलत) और प्रधानता (अजमत) दिखाने के लिये है जो उन्हें पूरी मख़लूक पर हासिल है | 
जो सारी दुनिया का पालनहार हो, पूरी सृष्टि (मख़॒लूक़) उसी के ताबे है | वही सत्ता इस बात के 
लायक्र है कि उसकी उपासना (इबादत) की जाये और वही सब लोगों का पूज्य (माबूद) हो, इसलिए 
उसी महान और बुलन्द जात की पनाह प्राप्त (हासिल) करता हूँ | 
यह ॒वस्वसा (गुप्त ध्वनि) डालने वाले दो तरह के हैं जिन्नातों के च्रैतान और मानव जाति के ! पहले 
जैतान को अल्लाह तआला ने इंसान को गुमराह करने की ताक्रत दी है, उस के सिवाय हर इंसान के 
साथ उसका एक जैतान साथी होता है जो उसको गुमराह करता रहता है | हदीस नें है कि जब नबी 
(&) ने यह बात वताई तो सहाबा ने सवाल किया, है अल्लाह के नबी क्या वह आप के साथ भी है, 
आप ने कहा, हां | लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद की है और वह मेरा आज्ञाकारी (फ्ररमाँवर्दार) है, 
मुझे भलाई के सिवाय किसी चीज को नहीं कहता | (सहीह मुस्लिम, किताबु सिफफ्रतिल क्रियाम:। 
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